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सराहना... 


डा . बाबा साहब आंबेडकर के भाषणों को ... संकलित करने के लिए डॉ . नरेंद्र जाधव बधाई के पात्र हैं । डॉ . 
आंबेडकर हमारे महानतम कानूनविदों और शिक्षाविदों में से एक हैं । उनका भारत के संविधान की रचना में और 
आधुनिक भारत के निर्माण में शानदार योगदान है, जिसे देश कृतज्ञता से याद करता है । प्रारूप समिति के अध्यक्ष के 
रूप में डॉ. आंबेडकर ने हमारे संविधान की आधारशिला के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ- साथ सामाजिक 

और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की । डॉ . आंबेडकर के लिए संविधान सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का 
साधन था और उन्होंने परिकल्पना की थी कि संसद् प्रगतिशील कानूनों के जरिए सामाजिक इंजीनियरिंग को 
सक्रियता से लागू करेगी । डॉ. आंबेडकर जैसे बहुआयामी व्यक्ति के विचारों को लोगों के सामने लाकर डॉ . जाधव 
ने देश की महान् सेवा की है । डॉ. आंबेडकर शिक्षक, कानूनविद्, संविधान विशेषज्ञ, समाज सुधारक , वंचित वर्गों 
के अधिकारों की लड़ाई लड़नेवाले और उच्च कोटि के नेता थे; वह हमें देश की आज की तमाम समस्याओं के 
समाधान का रास्ता दिखाते हैं । " 

- सोमनाथ चटर्जी 

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष 
इन ( भाषणों) कोपढ़नासुखदऔरजानकारीप्रद अनुभव रहा । डॉ. आंबेडकर के सामाजिक, राजनीतिक , आर्थिक 
और धार्मिक मुद्दों से लेकर कानून तथा संविधान संबंधी विचार बेहद स्पष्ट रूप से सामने आते हैं । विविध विषयों 
के साथ कालक्रमानुसार प्रस्तुति डॉ. आंबेडकर सरीखे इस सच्चे महान् भारतीय विद्वान् तथा समाज सुधारक के 
विचारों के विकास को समझने में अत्यधिक सहायक है । डॉ . नरेंद्र जाधव इस अत्यधिक उपयोगी कार्य के लिए 
बधाई के पात्र हैं । " 

– मोंटेक सिंह अहलूवालिया 

पूर्व उपाध्यक्ष, योजना आयोग 
डॉ . बाबासाहबआंबेडकरकेभाषणोके यह ( पुस्तक ) उनकी चकित कर देनेवाली विद्वत्ता को दरशाते हैं । डॉ . 
आंबेडकर एक बहुचर्चित तथा विद्वान् महापुरुष थे, जो बड़ी आसानी से दर्शन से परंपराओं की ओर मुड़ जाते थे । 
इन भाषणों में राजनीतिक , अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र , इतिहास और वास्तविक राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल 
हैं । डॉ . आंबेडकर ने हमारी राजनीति में गहन उदार मूल्यों को प्रोत्साहित किया और समाज में सामाजिक चेतना 
जाग्रत् की । डॉ . नरेंद्र जाधव की विद्वत्ता ने देश के सामने मौजूद विशाल आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर 
डॉ. आंबेडकर के महान् गहन विश्लेषण को हमें उपलब्ध कराया । इन भागों से हमें पता चलता है कि जब स्वतंत्र 
भारत को प्रकाश की नई सुबह की जरूरत है तो डॉ. बाबा साहब आंबेडकर को पाकर क्यों कृतार्थ महसूस करना 
चाहिए । " 

- विजय केलकर 
अध्यक्ष, इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन, दिल्ली 


" हमारा गणतंत्र हमें क्यों दिशाहीन लगता है और क्यों हमारा लोकतंत्र नैतिक दिशासूचक से वंचित लगता है, यह 
समझने के लिए डॉ . आंबेडकर के इन बुनियादी भाषणों के खजाने को पढ़ने से बेहतर और कोई दूसरा उपाय नहीं 


है । 


भारतीय समाज और भारतीय राज्य की बुराइयों की उनकी पहचान तथा उनके बताए उपचार आज के समय में 
पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं । इन पुस्तकों के संपादक डॉ. नरेंद्र जाधव आधुनिक भारत के सबसे विराट 
व्यक्तित्व के विचारों एवं कार्यों के ठोस और व्यापक विवरण उपलब्ध कराने के लिए समृद्ध पुरस्कार के पात्र 


- दिलीप पाडगांवकर 

पूर्व संपादक , द टाइम्स ऑफ इंडिया 
" डॉ. नरेंद्र जाधव द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक डॉ . 
आंबेडकर का विकास किस तरह से हुआ । डॉ . आंबेडकर अपने समय से आगे थे और सदियों के पूवांग्रह और 
सामाजिक दमन के बोझ से दबे लोगों के लिए न्याय और समानता के अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित थे। 

इन भाषणों से यह भी पता चलता है कि जब नया भारत आकार ले रहा था , उस समय सार्वजनिक वार्तालाप की 
क्या गुणवत्ता थी । " 

- एच. के . दुआ 
वरिष्ठ पत्रकार और सांसद 


" बाबा साहब आंबेडकर उन भारतीय नेताओं की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 
किया और राष्ट्र के स्वातंत्र्योत्तर युग में संक्रांति पुनर्रचना को भी सँभाला । हालाँकि उनमें वे अकेले ही थे जिन्होंने 
भारतीय समाज में व्याप्त हर तरह के अन्याय और भेदभाव को सक्रियता से तथा परिश्रम से दूर करने को अपने 
जीवन का मिशन बना लिया । 

ये मिशन दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो सका और कई बहुत महत्त्वपूर्ण पहलुओं को तो गंभीरता से तथा सही तरह से 
लिया ही नहीं गया । 

हालाँकि डॉ . आंबेडकर के विचार , दृष्टिकोण और रणनीति इस क्षेत्र में समस्याओं के समाधान का मूल तत्त्व 
अब भी बने हुए हैं । 
__ नीति निर्माता, शोधकर्ता और चिंतित नागरिक इस बात के लिए डॉ . नरेंद्र जाधव के बड़े आभारी होंगे, जिन्होंने 
डॉ. आंबेडकर के बुनियादी भाषणों के इस संग्रह के जरिए उनके विचार और दर्शन उन्हें आसानी से उपलब्ध 
कराए । 

इस विषय के जाने- माने अधिकारी होने के नाते वे सचमुच इस स्थिति में थे कि लंबे समय से महसूस की जा रही 
इस जरूरत को पूरा कर सकें । " 

- मुचकुंद दुबे 
अध्यक्ष, कौंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट 

पूर्वविदेश सचिव, भारत सरकार 
" क्या संसाधन है ! इन संस्करणों से पाठक को डॉ. आंबेडकर के विचारों को गहराई से समझने का बहुमूल्य 
मौका मिलता है । डॉ . आंबेडकर के विचारों में कालक्रमानुसार विकास के साथ - साथ विचारात्मक मुद्दों पर ध्यान 
देने से ये संस्करण डॉ . आंबेडकर के बारे में किसी भी गंभीर अध्ययन के लिए आवश्यक हो जाएँगे । 

यह भलीभाँति दरशाता है कि डॉ. आंबेडकर हमारे समय में कितने गुंजायमान हैं , उनकी आवाज कितनी सजीव 
है । उनकी लगन की विशालता और न्याय के लिए उनका जुनून उल्लेखनीय तीक्ष्णता के साथ सामने आती है । इन 


बहुमूल्य संसाधन को एक साथ रखकर संपादक ने उल्लेखनीय कार्य किया है । " 


- प्रताप भानु मेहता 
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी 

नीति अनुसंधान केंद्र 


भूमिका 


भारतरत्न डॉ . भीमराव रामजी आंबेडकर, जो स्नेह से बाबासाहब कहे जाते हैं , निश्चित ही भारत के सर्वाधिक 
यशस्वी सपूतों में से एक हैं । वे भारत के सामाजिक राजनीतिक मंच पर 1920 के दशक के प्रारंभ में प्रकट हुए और 
ब्रिटिश राज से अंत तक भारत के सामाजिक , सांस्कृतिक , आर्थिक और राजनीतिक कायाकल्प के अग्रस्थान में रहे । 
सन् 1947 में स्वतंत्रता के बाद से सन् 1956 में मृत्युपर्यंत आधुनिक भारत की नींव रखने में डॉ . आंबेडकर ने 
महत्त्वपूर्ण एवं अनूठी भूमिका निभाई । 

डॉ . आंबेडकर का जीवन एक अविश्वसनीय आख्यान है : एक अस्पृश्य बालक , बचपन से जवानी तक कदम 
कदम पर अपमानित , सभी विवशताओं को पार करते हुए वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालयों से उच्चतम डिग्रियाँ प्राप्त 
करता है । इसके बाद वे अपना जीवन अन्यायपूर्ण एवं मानव अधिकारों से वंचित जातिबद्ध पुरानी सामाजिक 
व्यवस्था के विनाश हेतु समर्पित कर देते हैं । परिवार के किसी सौभाग्य या किसी राजनीतिक वंशावली के बिना ही 
केवल कमरतोड़ मेहनत , दृढनिश्चय , उच्चतम साहस एवं स्वार्थरहित बलिदान के बल पर , जबरदस्त राजनीतिक 
विरोध तथा सामाजिक भेदभाव पर विजय पाते हुए वे स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रधान निर्माता बन जाते हैं । 
तदुपरांत वे इस सकारात्मक कार्य के लिए रक्षाकवच बनाने के उद्देश्य से एक अधिक न्याययुक्त समाज, जो 
लाखों- करोड़ों पददलित लोगों को सामाजिक न्याय दे सके , उसकी स्थापना के कार्य में लग जाते हैं और इस प्रकार 
सामाजिक न्याय एवं तार्किकता पर आधारित एक नए भारत के निर्माण की बुनियाद रखते हैं । इस प्रक्रिया में वे न 
केवल भारतीय गणतंत्र के साहसी रक्षक वरन् आधुनिक भारत के सजग प्रहरी भी बनते हैं । 
___ कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में जितने नेता हुए हैं उनमें सबसे अधिक मूर्तियाँ डॉ . आंबेडकर की 
ही लगी हैं । इन मूर्तियों में वे एक हट्टे- कट्टे, नीले सूट और लाल टाई पहने हाथ में पुस्तक लिये हुए, जो निश्चित 
ही भारतीय संविधान है, दिखाए जाते हैं । ऐसी मूर्तियाँ सारे देश में हर जगह देखी जा सकती हैं — गाँवों में , शहरों में 

और अकसर चौराहों पर । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर ( डॉ . आंबेडकर की निर्वाण 
तिथि ) को लगभग 20 लाख लोग मुंबई की चैत्य भूमि पर अपने नायक , जिसको वे अपने रक्षक के रूप में पूजते 
हैं , उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं । यह भी आश्चर्य की बात नहीं है कि अगस्त 2012 में कुछ 
टी . वी. चैनलों (हिस्टरी, टी . वी. 18 और सी. एन . एन . आई. बी. एन .) द्वारा कराए गए इ-मतदान में उन्हें ( महात्मा 
गांधी के बाद ) सर्वश्रेष्ठ भारतीय चुना जाता है । 

इस पृष्ठभूमि में स्पष्टतः यह भारी अन्याय होगा यदि उन्हें केवल दलितों के नेता के रूप में पहचाना जाए, जैसा 
कि अकसर जिम्मेदार लोगों के द्वारा भी किया जाता है । डॉ . आंबेडकर सिर्फ एक दलित नेता या भारत के शोषित 
लोगों के ही नेता नहीं थे। वे एक राष्ट्रीय नेता थे। उनकी विद्वत्ता, उनका जन आंदोलन , सरकार और उसके बाहर 
उनकी भूमिका दिखाती है कि उनका राष्ट्रवाद का ब्रांड उन लोगों से बिलकुल अलग था जो ब्रिटिश शासन से भारत 
की स्वतंत्रता की लडाई लड रहे थे । डॉ . आंबेडकर का राष्ट्रवाद केवल भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण तक सीमित 
नहीं था । उनकी दृष्टि में राष्ट्रवाद एक स्थायी प्रकृति के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य था अर्थात् यह सामाजिक 
समानता और सांस्कृतिक एकता के जरिए युगों पुरानी जातिग्रस्त , अन्यायपूर्ण, भेदभाव युक्त सामाजिक व्यवस्था को 
छोड़कर लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माणथा । 

अपने घटनापूर्ण जीवन में उन्होंने अर्थशास्त्री , समाजशास्त्री, मानवविज्ञानी, शिक्षाविद्, पत्रकार, तुलनात्मक धर्म के 
विद्वान्, नीति निर्माता, प्रशासक तथा सांसद के रूप में उत्कृष्ट योगदान किया और इन सबके साथ एक न्यायविद् 


के रूप में भारतीय संविधान के प्रधान निर्माता के रूप में कार्य किया । इन सबसे परे वे एक महान् समाज सुधारक , 
मानव अधिकारों के चैंपियन और पददलितों के मुक्तिदाता थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारत की सामाजिक 
चेतना को जगाने में लगा दिया । 

एक राजनेता और जननायक होने के बावजूद वे गंभीर चिंतक एवं विद्वान् थे। जनांदोलनों और राजनीतिक 
घटनाक्रमों में पूरी तरह से उलझे होने के बावजूद उन्होंने अर्थशास्त्र , समाजशास्त्र , मानवविज्ञान शास्त्र , इतिहास , 
संस्कृति , राजनीति , कानून एवं धर्म पर महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं जो उनके सच्चे बुद्धिजीवी होने का प्रमाण हैं । 

डॉ. आंबेडकर ने बड़ी संख्या में विविध विषयों में क्षेत्रीय , राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भाषण दिए । 
राजनीति के अलावा उनके विषयों का दायरा सामाजिक , आर्थिक, धार्मिक, कानून और संविधान तक था । मंच के 
रूप में उनका दायरा बंबई प्रांत विधान परिषद् ( और बाद में बंबई विधानसभा ), ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में 
आयोजित गोल - मेज परिषद्, वायसराय कार्यकारी परिषद् में श्रमिक सदस्य के रूप में , केंद्रीय विधानसभा ( स्वतंत्र 
भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप मे), संविधानसभा (प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में) तथा संसद् ( राज्यसभा 
में विपक्षी सदस्य ) तक फैला था । इसके अलावा एक अग्रणी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के नेता के रूप 
में उन्होंने कई सार्वजनिक भाषण दिए हैं । 

यह चार पुस्तकें डॉ. आंबेडकर के भाषणों के और विचारों के व्यवस्थित अध्ययन का प्रथम प्रयास है । डॉ . 
आंबेडकर ने अपने भाषण मुख्यतः अंग्रेजी व मराठी और कभी-कभी गुजराती व हिंदी में भी दिए हैं । जहाँ उनके 
भाषण बाबासाहब आंबेडकर राइटिंग्स ऐंड स्पीचीज — Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches 
( बी . ए. डब्ल्यू . एस. ) में उपलब्ध हैं , वे कई खंडों में बिखरे हुए हैं , जैसे :1, 2, 10, 13 , 15 , 17 ( भाग 3 ) और 18 
( भाग 1, 2, 3) । कुछ भाषण जो अंग्रेजी, हिंदी या गुजराती में दिए गए हैं मराठी में उपलब्ध हैं और कुछ मामलों में 
मराठी में दिए गए भाषण केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं । दुर्भाग्य से डॉ. आंबेडकर द्वारा दिए गए भाषणों की कोई 
भी पूर्ण या लगभग पूर्ण सूची वर्तमान में उपलब्ध नहीं है । 

डॉ. आंबेडकर के ये सारगर्भित चयनित भाषण और विचार 10 वर्गों में बाँटे गए हैं । उनमें से भी कुछ भाषणों को 
अन्य उप वर्गों में बाँटा गया है तथा यथासंभव 7 वर्गों के संक्षिप्त परिचय के साथ प्रस्तुत किया गया है । कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक वर्ग और उपवर्ग में चयनित भाषणों को कालक्रमानुसार रखा गया है, ताकि पाठकों 
को डॉ . आंबेडकर के चिंतन के विकास का अनुमान लग सके । 
दस वर्गों में वर्गीकृत ये सारगर्भित भाषण और ग्रंथविचार 4 पुस्तकों में इस प्रकार रखे गए हैं 
पुस्तक - 1: आत्मकथा एवं जनसंवाद 
पुस्तक - 2: सामाजिक विचार एवं दर्शन 
• अस्पृश्यता एवं जातिव्यवस्था 
• लोकतंत्र 
• शिक्षा के विषय में 
• विविध (सामाजिक ) 
पुस्तक -3: आर्थिक विचार एवं दर्शन 
• प्रबंध लेखन तथा आर्थिक समस्याओं की समीक्षा 
• चुनिंदा आर्थिक भाषण 
पुस्तक - 4: राजनीति , धर्म और संविधान विचार 


• राजनीति 
• धर्म विचार 
• संविधान विचार 

काफी लंबे समय से चली आ रही माँग के अनुरूप डॉ . आंबेडकर के भाषणों के और विचारों के यह चार ग्रंथ 
इस विश्वास के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि डॉ . आंबेडकर को सच्ची भावना से जानना वास्तव में समय की 
माँग है । 

मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह चार ग्रंथों का विद्वानों , शोधार्थियों, छात्रों , राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नागरिक 
समाज और सामान्य पाठकों द्वारा स्वागत किया जाएगा । 

- डॉ . नरेंद्र जाधव 


डॉ . आंबेडकर की जीवन कहानी 


डॉ . आंबेडकर की महान् जीवन गाथा को आठ विभिन्न चरणों में विभाजित कियाजा सकता है 


चरण : जुलाई 1917 से सितंबर 1920 

प्रशासनिक कारणों से लंदन में डॉ. आंबेडकर की उच्चशिक्षा में बाधा पड़ी और उन्हें जुलाई 1917 में भारत 
वापस लौटना पड़ा । उन्होंने फिरती न साल बाद सितंबर 1920 में अपनी पढ़ाई दो बारा शुरू की । इस अंतराल में 
डॉ . आंबेडकर ने सार्वजनिक जीवन में थोड़ा बहुत भागले ना शुरू किया । इस चरण में घटी कुछ प्रमुख घटनाएँ 
निम्नानुसार हैं 
• साउथबोरो कमेटी के सामने बयान (1917 ) 
• पहले मराठी पाक्षिक मूकनायक का शुभारंभ ( 1920 ) 
• मुंबई प्रांत में वंचित वर्गों के सम्मेलन में भागीदारी ( 1920 ) 
चरणII : अप्रैल 1923 से नवंबर 1930 


यहचरणडॉ. आंबेडकर के सार्वजनिक जीवन का आधार काल था । इसी अवधि में डॉ . आंबेडकर ने अपने 
सामाजिक आंदोलन की नींव रखी । इस चरण की प्रमुख घटनाएँ निम्नानुसार हैं 
• डॉ. आंबेडकर के प्रथम सामाजिक संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924 ) की स्थापना , 
• हिल्टन यंग आयोग ( 1925 ) के सामने बयान (जिसने 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की ), 
• मुंबई प्रांत विधान परिषद् में सदस्य के रूप में मनोनयन ( 1927 ) 
• जनांदोलन- महाड सत्याग्रह का आरंभ (1927 ) 
• मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन ( 1927 ) 
• नए मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन ( 1927 ) 
• नए मराठी पाक्षिक , जनता का प्रकाशन (1930 ) 
• अखिल भारतीय वंचित वर्ग सम्मेलन, नागपुर ( 1930 ) 
___ इस चरण में डॉ . आंबेडकर ने प्रांतीय स्तर पर देश में सामाजिक आंदोलन की अमिट छाप छोड़ी । उनका 
योगदान इतना प्रभावशाली था कि ब्रिटिश सरकार ने उनका चयन लंदन में होनेवाले गोल मे जसम्मेलन में भाग लेने 
के लिए किया । समूचे ब्रिटिश भारत से अस्पृश्य जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए दो प्रतिनिधियों में एक डॉ . 
आंबेडकर भी थे। इससे डॉ . आंबेडकर के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का रास्ता साफ हो गया । 
चरणIII :नवंबर 1930 से अगस्त 1936 


इस चरण की शुरुआत डॉ . आंबेडकर के पहले गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने से शुरू हुई और इसका अंतउन 
की स्वयं की पार्टी इंडिपेडेंट लेबर पार्टी बनाकर औपचारिक तौर पर राजनीति में कूदने के साथ हुआ । इस चरण की 
मुख्य घटनाएँ निम्नानुसार ही 
• पहला गोलमेज सम्मेलन ( नवंबर 1930 से जनवरी 1931 ) 


• डॉ. आंबेडकर और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात ( अगस्त 1931 ) 
• दूसरा गोलमेज सम्मेलन (सितंबर -दिसंबर 1931 ), 
• गांधी- आंबेडकर विवाद , आंबेडकर के विरोध में गांधीजी का अनशन और गांधी - आंबेडकर समझौता ( पूना 
पैक्ट , सितंबर , 1932 ) 
• तीसरा गोलमेज सम्मेलन ( नवंबर -दिसंबर 1932 ) 
• मुंबई नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन ( अप्रैल 1934 ) 
• हिंदू धर्म छोड़ने का इरादा जाहिर करना , जिससे देशभर में हलचल मच गई ( अक्तूबर 1935 ) 
• राजनीतिक दल इंडिपेडेंट लेबर पार्टी ( आई. एल . पी.) की स्थापना और राजनीति में औपचारिक प्रवेश । 
चरणाV :1937 से जुलाई 1942 

इस चरण में डॉ. आंबेडकर मुंबई प्रांत में राजनेता के रूप में साथ- ही - साथ अग्रणी मजदूर नेता के रूप में उभरे । 
इस चरण की प्रमुख घटनाएँ निम्नानुसार रहीं 
• इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को मुंबई प्रांतीय विधान सभा के चुनावों में उल्लेखनीय सफलता ( 1937 ) 
• खोती प्रणाली के विरुद्ध जनांदोलन ( 1937 ) 
• महार वतन के विरुद्ध जन संघर्ष(1937 ) 
• ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध ( 1938 ) और मजदूर नेता के रूप में व्यापक मान्यता । 

इस चरण में डॉ . आंबेडकर के महत्त्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद् में श्रम सदस्य 
अर्थात् श्रम मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया । 
चरण v: जुलाई 1942 से मई 1946 

यह चरण डॉ . आंबेडकर के जीवन का विशिष्ट चरण है जिसमें उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार के मंत्री के रूप 
में कार्य किया । वायसराय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य के रूप में डॉ . आंबेडकर ने श्रम और रोजगार , ऊर्जा, 
खनिज एवं जल प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्णविभाग सँभाले । मंत्री के रूप में शानदार कार्य करने के साथ-साथ इस चरण 
में उन्होंने दो और महत्त्वपूर्ण कार्य किए 
• व्यापक आधार वाली नई राजनीतिक पार्टी- शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ( एस . एफ . सी .) की स्थापना ( जुलाई 1942 ) 
• पीपुल्स एज्यूकेशन सोसाइटी ( पी.ई. एस. ) नाम की शैक्षणिक संस्था की स्थापना ( जुलाई 1945 ) 
चरण I: मई 1946 से जुलाई 1946 

यह छोटा चरण डॉ . आंबेडकर के लिए भारी अनिश्चितता और बेचैनी भरा रहा । वायसराय की कार्यकारी परिषद् 
के भंग होने के बाद 19 जून , 1946 को बनी कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल में डॉ. आंबेडकर को शामिल नहीं 
किया गया ( उनकी जगह श्री जगजीवन राम को शामिल किया गया।)। यह अनिश्चितता जुलाई 1946 में डॉ. 

आंबेडकर के बंगाल प्रांत से संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने के साथ ही खत्म हो सकी । इस चरण की प्रमुख 
घटनाएँ निम्नानुसार रहीं 
•केंद्र में कार्यवाहक सरकार का गठन 
• ब्रिटिश सरकार के तीन मंत्रियों के कैबिनेट मिशन द्वारा घोषित योजना के विरोध में डॉ. आंबेडकर ने विरोध 


आंदोलन किया। विरोध बंबई प्रांत , कानपुर , लखनऊ आदि जगहों पर फैला । 
चरण VII : जुलाई 1946 से सितंबर 1951 

इस प्रभावशाली चरण की शुरुआत डॉ . आंबेडकर के संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने के साथ हुई और 
इसका समापन सितंबर 1951 में कानून मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे के साथ हुआ । इस 
चरण में डॉ . आंबेडकर ने अपने को नए स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण में लगाया । इस चरण की महत्त्वपूर्ण और 
ऐतिहासिक घटनाएँ निम्नानुसार रहीं 
• संविधान सभा के लिए बंगाल प्रांत से निर्वाचन ( जुलाई 1946 ) 
• बंबई से संविधान सभा के लिए पुनर्निर्वाचन ( जुलाई 1947 ) 
• भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए ( अगस्त 1947 ) 
• भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए ( अगस्त 1947 ) 
• भारत के संविधान को मंजूरी ( नवंबर 1950 ) 

इस चरण को डॉ. आंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका के ऐतिहासिक और अद्वितीय 
कार्य के लिए याद किया जाता है । इसके अतिरिक्त डॉ . आंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में 
विशिष्ट योगदान दिया और आधुनिक भारत के कानूनी ढाँचे की नींव रखी । डॉ . आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को 
लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मतभेदों के कारण 8 सितंबर , 1951 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से 
त्यागपत्र दे दिया । 
चरण VIII : सितंबर 1951 से 6 दिसंबर , 1956 

इस अंतिम चरण में डॉ. आंबेडकर ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली और हिंदू धर्म का त्याग करते हुए बौद्ध 
धर्म अपना लिया । इस चरण की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ निम्नानुसार रहीं 
• प्रथम आम चुनाव ( 1952 ) 
• लोकसभा चुनाव लड़े और पराजित हुए (1952 ) 
• राज्यसभा सांसद बने ( 1952 ) 
• पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन आरंभ किया ( फरवरी 1956 ) 
• पाँच लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया । ( अक्तूबर 1956 ) 
• महापरिनिर्वाण (6 दिसंबर, 1956 ) । 


डॉ . आंबेडकर का लेखन कार्य 


पुस्तकें और मोनोग्राफ 
संपूर्ण कृतियाँ 
1. एडमिनिस्ट्रेशन ऐंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 
( एम . ए. उपाधि, मई 1915 का अप्रकाशित शोध प्रबंध, बी . ए. डब्ल्यू. एस., भाग -6, पृ. 41 ) 
2. द इवॉल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 
( 1917 मेंपूर्णPh. Dशोध, प्रथमप्रकाशन 1925, बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग-6, पृ. 249 ) 
3. द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीः इट्स ऑरीजिन ऐंड इट्स सॉल्यूशन 
( D. Sc . शोध, प्रथम प्रकाशन 1923 , बी.ए. डब्ल्यू . एस ., भाग -6, पृ. 279 ) 
4. एनी हिलेशन ऑफ कास्ट 
( पुस्तक, प्रथम प्रकाशन मई 1936, बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 1, पृ. 53 ) 
5 . विच वे टू इमेंसिपेशन? 
( भाषण मोनोग्राफ , प्रथम प्रकाशन मई 1936, बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 18, पृ. 43 ) 
6. फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 
( 29 जनवरी, 1939 के सार्वजनिक भाषण पर आधारित पुस्तक, प्रथम प्रकाशन 1939 , बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 1, 
पृ. 72 ) 
7. पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 
( पुस्तक , प्रथम प्रकाशन दिसंबर 1940, बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग-8 , पृ. 478 ) 
8. रानडे, गांधी और जिन्ना 
(18 जनवरी, 1943 के सार्वजनिक भाषण पर आधारित पुस्तक, प्रथम प्रकाशन 1943 , बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-1, 
पृ. 33 ) 
9. मि . गांधी ऐंड द इमेसिपेशन ऑफ द अनट चेबल्स 
( शोधपत्र पर आधारित मोनोग्राफ, प्रथम प्रकाशन सितंबर 1943, बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग -9, पृ. 90 ) 
10 . वॉट कांग्रेस ऐंड गांधी हेव डन टू द अनटचेबल्स 
( पुस्तक, प्रथम प्रकाशन जून 1945 , बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग-1, पृ. 22 ) 
11. कम्युनल डेडलॉक ऐंड ए वेटू सॉल्व इट 
( एक सार्वजनिक भाषण पर आधारित मोनोग्राफ, प्रकाशन 1945, बी. ए. डब्ल्यू. एस. भाग -1, पृ. 22 ) 
12 . हू वेअर द शूद्रास ? 
हाउ दे केम टू बी द फोर्थ वर्ण इन द इंडो- आर्यन सोसाइटी 
( पुस्तक , प्रथम प्रकाशन अक्तूबर 1946 , बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -7 , पृ. 195 ) 
13 . ए क्रिटिक ऑफ द पप्रोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन फॉर इंडियन कांस्टीट्यूशनल चेंजेस इन सो फार 
एज दे अफेक्ट द शेड्यूल्ड कास्ट्स 
( 1946 में जारी मोनोग्राफ ) 


14. द कैबिनेट मिशन ऐंड द अनटचेबल्स 
( 1946 में जारी मोनोग्राफ ) 
15. स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 
( संविधान सभा को सुपुर्द बयान पर आधारित मोनोग्राफ , मार्च 1947, बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-1, पृ. 66 ) 
16. महाराष्ट्र एज़ ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस 
( भाषाई प्रांत आयोग को सौंपे बयान पर आधारित मोनोग्राफ , 1948 । बी. ए. डब्ल्यू. एस. भाग -1, पृ. 37 ) 
17 . द अनट चेबल्स : हू वर दे ऐंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स 
( पुस्तक , प्रथमप्रकाशनअक्तूबर 1948 , बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग-7 , पृ. 130 ) 
18. थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्सः ए क्रिटिक ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन 
कमीशन 
( पुस्तक , प्रथम प्रकाशन, 1955 ) 
19. बुद्ध ऐंड हिज धम्मा 
(मार्च1956 में पूर्ण हुई पुस्तक , प्रकाशन 1957 , बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-11 , पृ. 599 ) 
20. रिडिल्स इन हिंदुइज्म 
( मरणोपरांत 1987 में प्रकाशित पुस्तक , बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -4, पृ. 339 ) 
21. डिक्शनरी ऑफ द पाली लैंग्वेज 
( पाली- इंग्लिश, मरणोपरांत 1998 मेंप्रकाशित, बी.ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 16, पृ. 435 ) 
22. द पाली ग्रामर 
( मरणोपरांत 1998 में प्रकाशित , बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 16 , पृ. 88 ) 
अपूर्ण कृतियाँ 
1. वेटिंग फॉर वीज ( आत्म कथात्मक ) 
2. ए पीपुल एट बे 
3. अनट चेबल्स ऑर द चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज़ घेटो 
4. कैन आई बी ए हिंदू ? । 
5. वॉट द ब्राह्मिन्स हेव डन टू द हिंदूज 
6. ऐसेज ऑन भगवतगीता 
7. इंडिया ऐंड कम्युनिज्म 
8. रिवॉल्यूशन एंड काउंटर-रिवॉल्यूशन इन एनशिएंट इंडिया 
9 . बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स 
10 . कांस्टीट्यूशन एंड कांस्टीट्यूशनलिज्म 
ज्ञापन , प्रमाण एवं बयान 
1. ऑन फ्रैंचाइज ऐंड फॅमिंग कांस्टीट्यूएंसीज 
( साउथबोरो कमेटी, 1919 केसमक्ष प्रमाण, बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -1 ) 


2. स्टेटमेंट ऑफ एवीडेंस टू द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी 
( प्रमाण का वक्तव्य, 1926, बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 2 ) 
3. प्रोटेक्शन ऑफ द इन्ट्रेस्ट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज 
( 29 मई , 1928 , साइमन कमीशन के समक्ष बयान, बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -2 ) 
4. स्टेट ऑफ एज्यूकेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज इन द बॉम्बे प्रेसीडेंसी 
( बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से साइमन कमीशन के समक्ष बयान , 29 मई , 1928 , बी. ए. डब्ल्यू. एस., 
भाग-2 ) 
5. कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसीडेंसी 
( असहमति की रिपोर्ट, 17 मई, 1929 , बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग-2 ) 
6. एस्कीम ऑफ पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज इन द फ्यूचर 
कांस्टीट्यूशन ऑफ ए सेल्फ गवर्निंग इंडिया 
( गोलमेज सम्मेलन को दिया ज्ञापन, 1930 , बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-2 ) 
7. द क्लेम्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज फॉर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन 
( गोलमेज सम्मेलन को दिया पूरक ज्ञापन, 1931, बी .ए. डब्ल्यू. एस., भाग-2 ) 
8. फ्रैंचाइस ऐंड टेस्ट्स ऑफ अनटचेबिल्टी 
( भारतीय अधिकार समिति - लोथियन कमेटी को दिया माँग पत्र, 1 मई 1932, बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-2 ) 
9. द क्रिप्स प्रपोज़ल्स ऑन कांस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट 
( प्रेसको दिए बयान , 18 जुलाई 1948 , बी.ए. डब्ल्यू. एस., भाग -10 ) 
10. ग्रीवेंसेज़ ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स 
( गवर्नर जनरल को दिया गोपनीय ज्ञापन , 29 अक्तूबर , 1942 , बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 10 ) 
शोधपत्र , लेख और पुस्तक समीक्षाएँ । 
1. कास्ट्स इन इंडियाः देयर जेनेसिस, मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट 
( शोधपत्र, इंडियन एंटिक्वेरी में प्रथम प्रकाशन, 1918, बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग-1, पृ. 15 ) 
2 . मि . रसेल ऐंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी 
(पुस्तक समीक्षा, जर्नल ऑफ द इंडियन इकॉनॉमिक सोसाइटी में प्रकाशित , 1918 , बी. ए. डब्ल्यू. एस ., भाग-1 ) 
3. स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया ऐंड देयर रेमेडीज 
( शोधपत्र, जर्नल ऑफ द इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटी में प्रथम प्रकाशन, 1918, बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-1, पृ. 
24 ) 
4. करेंसी ऐंड एक्सचेंजेस | 
( पुस्तक समीक्षा, द सर्वेट ऑफ इंडिया में 1925 में प्रकाशित, बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग -6, पृ. 5 ) 
5. द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन करेंसी 2 शिल्लिंग्स वर्सेस 1एस . 4डी रेशो 
( दो हिस्सों में शोधपत्र , प्रथम प्रकाशन अप्रैल 1925 , बी. ए. डब्ल्यू. एस ., भाग -6, पृ. 12 ) 
6.रिपोर्ट ऑफ टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी 
(रिपोर्ट समीक्षा, द सर्वेट ऑफ इंडिया में प्रथम प्रकाशन, अप्रैल 1926 , बी.ए. डब्ल्यू. एस., भाग -6, पृ. 3 ) 
7. थॉट्स ऑन रिफॉर्म ऑफ लीगल एज्यूकेशन इन द बॉम्बे प्रेसीडेंसी 


( लेख, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की पत्रिका में प्रकाशित, 1936, बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-17 (2), पृ. 14 ) 
8. द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन । 
( लेख, प्रथम प्रकाशन 1950 , बी. ए. डब्ल्यू . एस ., में पुनरुत्पादन नहीं ) 
9. नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेज 
( लेख, टाइम्स ऑफ इंडिया, 23 अप्रैल 1953 , बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-1, पृ. 5 ) 
10. बुद्ध पूजा पथ ( मराठी) 
( लेख, प्रकाशन नवंबर 1956 , बी.ए. डब्ल्यू . एस., भाग-16, पृ. 12 ) 
प्राक्कथन और भूमिकाएँ 
1. फॉरवर्ड टू अनटचेबल वर्कर्स ऑफ बॉम्बे सिटी 
( डॉ. जी. आर . प्रधान , फरवरी 1938, बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 2), पृ. 2 ) 
2. फॉरवर्ड टू कमोडिटी एक्सचेंज 
( पी. जी. सालवी, 1947 , बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग-6, पृ. 1 ) 
3. प्रिफेस टू द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म ( थर्ड एडीशन ) 
( प्रोफेसर पी. लक्ष्मी नरसू, मार्च1948 , बी. ए. डब्ल्यू. एस ., भाग- 17 (2), पृ. 3 ) 
4. फॉरवर्ड टू सोशल इंश्योरेंस ऐंड इंडिया 
( एम . आर . इदगुनजी, 1948 , बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -6, पृ. 2 ) 
5. प्रिफेस टू राष्ट्र रक्षा वैदिक साधन 
( स्वामी वेदानंद तीर्थ, 1948 , बी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग- 17 ( 2), पृ. 1 ) 


संपादक की टिप्पणी 


( अ) आत्मकथा 


डॉ. बाबा साहब आंबेडकर वास्तव में आत्मकथा लिखने के इच्छुक थे। कई अवसरों पर उन्होंने अपनी 
आत्मकथा लिखने का इरादा प्रकट किया था ।किंतु उनके घटनापूर्ण जीवन के सामाजिक , आर्थिक एवं राजनीतिक 
हलचलों ने उन्हें कभी भी अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाने और पूरा करने का अवसर नहीं दिया, जिसे उन्होंने 
लिखना प्रारंभ किया था । 

उनकी अपनी अदम्य शैली में लिखी गई विस्तृत आत्मकथा ने निश्चित ही इस महान् व्यक्ति को समझने की एक 
नई दृष्टि दी होती । आत्मकथा के अभाव में हमें डॉ. आंबेडकर के अनेक भाषणों में आत्मकथात्मक संदर्भो से ही 
काम चलाना पड़ता है । इस पुस्तक में ऐसे ग्यारह भाषणों को प्रस्तुत किया गया है । 

विषयानुसार इन 11 भाषणों को निम्नलिखित छह उप प्रवर्गों में रखा जा सकता है । 
लक्ष्य और भूमिका 


अपने प्रारंभिक भाषणों [ भाषण क्र . 3, मुंबई (9 मार्च, 1924 ) और भाषण क्र . 6 रहीमतपुर ( मई 1926 )] में डॉ . 
बाबासाहब आंबेडकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका तय करते हैं । ये दो 
भाषणों में शामिल है : मैं अपनी ज्ञानशक्ति का प्रयोग सभी अस्पृश्य वर्गों हेतु आंदोलन खड़ा करने में करूँगा और 
मैं अपनी अंधी जनता के हाथ की छड़ी हूँ । बिना किसी दुविधा के डॉ. आंबेडकर ने अपना जीवन लक्ष्य घोषित 
किया है और स्वयं की भूमिका निर्धारित की है जो उन्होंने अपने घटनापूर्ण जीवन में पूर्णता की हद तक पूरी की । 
कटु स्मृतियाँ 

डॉ . आंबेडकर का लक्ष्य निश्चित ही उनके अपने अनुभवों के आधार पर बना था । अपने एक भाषण [ भाषण क्र . 
38 , कल्याण (17 मई, 1936) ] में डॉ . आंबेडकर अपने जीवन की अपमानजनक घटनाओं का उल्लेख करते हैं 
जिन्होंने उनके मनमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा था और जिनके कारण उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म 
अपनाने का निर्णय ले लिया था । मानव गरिमा के प्रति उनकी तीव्र इच्छा और आत्म सम्मान के लिए उनके जीवन 
का संघर्ष अंत में उनके सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने पर समाप्त हुआ । 
समीक्षा और आत्म मूल्यांकन 

डॉ. आंबेडकर अपने द्वारा चलाए गए जनांदोलनों की समीक्षा करते रहते थे। कम- से - कम ये चार रणनीतिक 
समीक्षाएँ उनके चार सार्वजनिक भाषणों से स्पष्ट होती हैं । 

पहली समीक्षा सामाजिक जीवन में 10 वर्ष बिताने के बाद की गई [ भाषण क्र . 37, नागपुर ( 4 मई , 1936 )], 
दूसरी समीक्षा तब की गई जब वे 50 वर्ष के हुए [ भाषण क्र . 67 , मुंबई 26 अप्रैल, 1942 ], तीसरी समीक्षा तब की 
गई जब वे 60 वर्ष के हुए ( भाषण क्र . 111, मुंबई (28 अक्तूबर, 1954 )] और अंतिम समीक्षा और स्वमूल्यांकन 
निर्वाण से मात्र 8 माह पूर्व की गई थी [ भाषण क्र . 112, आगरा (18 मार्च, 1956 ) ] । अपनी अंतिम समीक्षा में डॉ . 

आंबेडकर कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते समय उनके तीन लक्ष्य थे। पहला, प्रत्येक अस्पृश्य के घर 


शिक्षा का प्रसार करना; दूसरा , सरकारी नौकरियों में अस्पृश्यों के लिए अधिकाधिक प्रतिनिधित्व और तीसरा, गाँवों 
में रहनेवाले असंख्य अस्पृश्यों की दशा में सुधार । निष्कर्षमें डॉ . आंबेडकर कहते हैं , " मैं अपने सार्वजनिक जीवन 
के तीन में से दो उद्देश्यों में सफल रहा । किंतु मेरा तीसरा उद्देश्य मेरी आशाओं के अनुरूप सफल नहीं हुआ । " 
जीवन -दर्शन 


डॉ. आंबेडकर ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाषण दिया , जो उनके जीवन- दर्शन को परिभाषित करता है । ( वे स्वयं 
उसको मानदंड कहते हैं ।) 

भाषण क्र . 110 [ ऑल इंडिया रेडियो ( 3 अक्तूबर , 1954 )], जिसका शीर्षक मेरा जीवन-दर्शन है, उसमें डॉ . 
आंबेडकर ने घोषित किया, " मेरा जीवन - दर्शन स्वतंत्रता, समानता और बंधुता इन तीन शब्दों में समाया हुआ कहा 
जा सकता है । " 


आस्था 


डॉ . आंबेडकर अस्पृश्यों की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध थे, किंतु अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उन्होंने राष्ट्रीय 
हितों से कोई समझौता नहीं किया । उनकी राष्ट्रीय आस्था की झलक इन शब्दों में मिलती है, " हमें पहले भारतीय 

और अंततः भी भारतीय होना चाहिए । " इस पुस्तक में शामिल उनके दो भाषणों के द्वारा उनकी प्रतिबद्धता को 
समझा जा सकता है । " मेरी निष्ठा अपने लोगों के प्रति भी है और इस देश के प्रति भी । " [ भाषण क्र . 89 , नई 
दिल्ली (14 अप्रैल, 1947 ) ] और " मेरे हृदय में हमेशा देशहित है । " [ भाषण क्र . 102 , मुंबई (31 मई , 1952 )] । 
अभिलाषा 


डॉ . आंबेडकर ने जीवन भर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आधार पर सभ्य समाज के राष्ट्रीय चरित्र को 
बनाने का अथक प्रयास किया । जातिरहित एवं वर्गरहित समाज बनाने की अभिलाषा डॉ . आंबेडकर के मन में 
जीवन भर रही जो जब तक जातिरहित , वर्गरहित समाज नहीं बनता , भारत में प्रगति नहीं हो सकती [ भाषण क्र . 
106, मुंबई ( 28 मई, 1953 )] शीर्षकवाले भाषण से स्पष्ट होती है । 

यह स्वीकार करना चाहिए कि ये भाषण एक पूर्ण आत्मकथा का बहुत कामचलाऊ विकल्प हैं , तथापि ये डॉ . 
आंबेडकर के जीवन -निर्माण की प्रक्रिया एवं उनकी चिंतनशैली को समझने के प्रयोजन में कुछ मदद तो करते ही 


( आ ) जनसंवाद 

अपने सामाजिक जीवन के उतार - चढ़ाव के दौरान डॉ. आंबेडकर सदैव लोगों के बीच रहे और आगे आकर 
उनका नेतृत्व करते रहे । उन्होंने सतत रूप से अपने जीवन के आठों चरणों में अपने अनुयायियों का दिशा-निर्देशन 
किया । यह बात भी उल्लेखनीय है कि उनके जनसंवाद में अनुयायियों के प्रति दिशा-निर्देश में विस्तृत रूप से 
शिक्षा, मानवाधिकार, एकता का महत्त्व और धर्मपालन से लेकर स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और परिधान संहिता 
भी शामिल है । 
इस अनुभाग में ऐसे 105 भाषणों में से 96 सभी अनुयायियों के दिशा-निर्देश, 6 युवाओं और छात्रों के दिशा 


निर्देश के रूप में तथा 3 पूरी तरह से महिलाओं के दिशा-निर्देश के रूप में दी गई हैं । 
सभी अनुयायियों को सामान्य दिशा-निर्देश 


डॉ. आंबेडकर के सभी अनुयायियों के लिए दिशा-निर्देश में का केंद्रीय प्रमुख सूत्र शिक्षित करना, एकता लाना 
और आंदोलन करना है, ताकि सदियों से वे जिन नागरिक अधिकारों से वंचित रहे हैं उन्हें हासिल किया जा सके । 
अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में डॉ . आंबेडकर ने महाड सत्याग्रह से एक सामाजिक आंदोलन शुरू 
किया, ताकि अछूतों के लिए स्थानीय झील से पानी लेने का नागरिक अधिकारों का दावा किया जा सके । इस 
सत्याग्रह से वे अछूत उत्साहित हो गए जो सर्वाधिक अज्ञान, हाशिए पर पड़े और अपने भाग्य भरोसे पड़े थे । 

डॉ आंबेडकर ने यह कहते हुए अपने अनुयायियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि सत्याग्रह के लिए उन्हें 
साहसी हृदय और आत्म सम्मान वाले लोगों की जरूरत है ( भाषण क्र . 9, मुंबई, 3 जुलाई, 1927 ), उन्होंने अपने 
अनुयायियों से विनय करते हुए कहा, " छुआछूत हमारे लिए कलंक नहीं है, बल्कि यह हमारी माँ - बहनों पर कलंक 
है । सभी मनुष्यों के अधिकार समान हैं । हमें अपने अधिकारों का प्रदर्शन सत्याग्रह के माध्यम से करना चाहिए । " 
( भाषण क्र . 11, मुंबई, 17 सितंबर , 1927 ) । 

अपने अनुयायियों का मनोबल बढ़ाने के लिए डॉ. आंबेडकर ने उन्हें स्मरण कराते हुए कहा, " हम गुलाम नहीं 
हैं , हम योद्धा जाति के हैं । बहादुरों का आत्म सम्मानरहित एवं देशप्रेम के बिना जीवन जीने से बढ़कर कोई और 
अपमान नहीं है । " ( भाषण क्र . 17 , चिपळून , 13 अप्रैल, 1929 ) । उन्होंने कहा, " अछूतों को अपना आत्म सम्मान 
जगाकर अपने मानवाधिकारों के लिए सतत आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए । " ( भाषण क्र . 19 , नासिक , 26 
मई , 1929) । उन्होंने जोर देते हुए कहा, " संघर्ष के साथ- साथ रुतबा और इज्जत आपको हासिल होगी । " ( भाषण 
क्र . 24, मुंबई , 14 अगस्त, 1931) । 

समय- समय पर डॉ. आंबेडकर ने अपने संघर्ष में सफलता हासिल करने के लिए एकता के महत्त्व पर जोर 
दिया । उन्होंने कहा, “ आप नहीं जानते आपमें कितनी प्रचंड शक्ति है । " (भाषण क्र . 64, मुंबई , 13 जुलाई, 
1941) । 

डॉ . आंबेडकर ने अपने अनुयायियों को ताकत , एकता अपने अधिकारों हेतु दृढ़ता और जब तक अधिकार 
हासिल न हो जाएँ तब तक कदम वापस न मोड़ने के लिए ललकारा । उन्होंने कहा, “ शिक्षित हो , संगठित हो और 
लड़ो, स्वयं पर विश्वास रखो और उम्मीद कभी मत छोड़ो । " (भाषण क्र . 70, नागपुर, 20 जुलाई , 1942 ) । इस 
दिशा में उन्होंने स्वयंसेवीय टुकड़ियाँ ( समता सैनिक दल ) बनाने को अत्यधिक महत्त्व दिया, ताकि शहरों एवं गाँवों 
में आंदोलन का संदेश पहुँच सके । ( भाषण क्र . 77, कानपुर , 31 जनवरी, 1944 ) । उन्होंने अपने अनुयायियों को 
सैन्य सेवा से जुड़कर प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए कहा । 
शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. आंबेडकर ने अपने अनुयायियों को बतलाया , " आप कानून बनाने 
की शक्ति प्राप्त करो । हमेशा सजग , ताकतवर, सुशिक्षित और आत्म सम्मान से ओत- प्रोत रहो , ताकि आप सफलता 
प्राप्त कर उसे कायम भी रख सको । " 

उन्होंने कहा, " यह देखो कि कम- से- कम आपके बच्चे उस भयानक जीवन से मुक्त रहे , वे आपसे बेहतर 
शिक्षित हों , वे ज्यादा खुशहाल , आरामदायक और सभ्य जीवन जीएँ । " 

डॉ . आंबेडकर ने जोर देकर सारे अछूतों को उनके पैतृक व्यवसाय छोड़कर शिक्षित होने के लिए कहा, ताकि 
उन्हें एक बेहतर कल मुहैया हो सके । डॉ. आंबेडकर ने अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म के प्राचीन रीति -रिवाजों से 


छुटकारा पाने के लिए कहते हुए इन रीति -रिवाजों को अंधविश्वास बताया । इन रीति -रिवाजों से शिक्षावृत्ति और 
गुलामी की आदतें बढ़ती हैं । उन्होंने कहा, " हमें पुराने रीति -रिवाज छोड़कर नए रीति -रिवाज अपनाने चाहिए । " 
उन्होंने चेताया , " चूँकि समाज का एक बड़ा हिस्सा जीवन के इन बेकार रहस्यों, अंधविश्वासों, रहस्यवाद में डूबा 
है, इसलिए बुद्धिमान और आत्मकेंद्रित लोगों के लिए समाज के विपरीत कार्य करने का बेहतर मौका है । " ( भाषण 
क्र . 33, मुंबई , 4 मार्च, 1933 ) 
__ डॉ . आंबेडकर ने अपने अनुयायियों को गुलामी के विचार को छोड़ने और भाग्य पर विश्वास करने की बात को 
छोड़ने की सलाह देते हुए अपनी ताकत पर यकीन करने को कहा । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल वे ही 
उठ पाते हैं जो संघर्ष करते हैं । ( भाषण क्र . 32 , मुंबई, फरवरी 1933 ) । 

डॉ . आंबेडकर ने अपने अनुयायियों को प्राय: चेतावनी दी कि उनकी सामाजिक स्थिति बदतर हो सकती है । 
( भाषण क्र . 63 , मुंबई , 28 मार्च, 1941 ) इस विषय पर उन्होंने अपने अनुयायियों को झकझोरते हुए कहा कि उन्हें 
नागरिक अधिकारों के परिणामों का आनंद लेने की योग्यता हासिल करनी होगी । उन्होंने उन्हें सलाह दी, " शिक्षित 
बनो, एक हो जाओ और उन अधिकारों का आनंद लेने की आर्हता हासिल करो, जिसका तुम दावा करते हो । " 

सन् 1930 के प्रारंभ में राउंड टेबल परिचर्चा के दौरान जब डॉ . आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच बहिष्कृत 
वर्ग के राजनैतिक अधिकारों को लेकर गंभीर मतभेद उभरकर सामने आए थे, तब राष्ट्रीय मीडिया ने डॉ . आंबेडकर 
के प्रति तीव्र आलोचनात्मक रुख अपनाया था । कुछ तो उन्हें स्वराज के विरोध के कारण गद्दार की संज्ञा भी देते 


थे । 


इससे डॉ . आंबेडकर को बहुत पीड़ा पहुँची, लेकिन विचलित न होते हुए, उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, 
" मुझे कांग्रेसियों के द्वारा गद्दार कहा जा रहा है, क्योंकि मैं गांधी का विरोध करता हूँ ।किंतु मैं इस आरोप से जरा 
भी खिन्न नहीं हूँ । यह आरोप निराधार, झूठा और ईर्ष्यायुक्त है । लेकिन दुनिया के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात है 
कि गांधी को आपकी बेडियों को तोड़ने के लिए भयंकर हिंसा प्रायोजित करनी चाहिए थी । मुझे विश्वास है कि 
हिंदुओं की आनेवाली पीढियाँ जब राउंड टेबल का इतिहास पढ़ेगी, तब वे मेरे कार्यों की प्रशंसा करेंगी । " ( भाषण 
क्र . 25 , मुंबई, 29 जनवरी, 1932 ) । 
___ डॉ . आंबेडकर सदा मानव अधिकार के लिए लड़ने में यकीन करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा , 
" आप शेर की तरह हो जाइए , फिर कोई आपका शोषण नहीं करेगा । कोई आपको चुनौती नहीं देगा । आपको 
साहसी और निडर होना चाहिए । " (भाषण क्र . 108, औरंगाबाद, 9 अगस्त , 1953) । 
युवाओं का मार्गदर्शन 


डॉ. आंबेडकर ने युवाओं और छात्र समुदाय को संबोधित करते हुए अनेक भाषण दिए । इस उप - अनुभाग में 
उनके छह भाषणों को शामिल किया गया है । 

शिक्षा की महत्ता पर उन्होंने युवाओं से कहा, " बिना चरित्र और विनम्रता के एक शिक्षित व्यक्ति वहशी से कहीं 
ज्यादा खतरनाक है । ऐसे शिक्षित लोग जो गरीबों के कल्याण के विरोधी हैं , वे समाज के लिए अभिशाप हैं । " 
( भाषण क्र . 50 , मनमाड, 12 फरवरी, 1938 ) । 

उन्होंने छात्रों को प्रतियोगी, परिश्रमसाध्य और उत्कृष्टता हासिल हेतु व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने को कहा, 
" उच्च वर्ग के लोगों से बौद्धिक स्तर पर प्रतियोगिता किए बिना आपकी शिक्षा अनुपयोगी रह जाएगी । " ( भाषण 
क्र . 53 , पुणे, 11 सितंबर , 1938 ) 


आंबेडकर के अनुसार , " केवल डिग्री हासिल करने से कुछ हासिल नहीं होगा । शिक्षा को चाय के दौर का मजा 
नहीं मान लेना चाहिए । " 

उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा , " समय आ गया है जब छात्र छोटे - छोटे समूहों में जनसामान्य के बीच जाएँ 
और उन्हें तार्किक रूप से जीना सिखलाएँ । " ( भाषण क्र . 105, मुंबई, 2 मई, 1953 ) । 

डॉ . आंबेडकर ने युवाओं को चेताया कि शिक्षा दो -धारी हथियार की तरह है । यदि यह अविवेकवान व्यक्ति के 
हाथ लग जाए, जिसका कोई चरित्र न हो तो यह समाज के लिए विनाशकारी हो जाएगी । लेकिन यदि शिक्षा किसी 
चरित्रवान , सहृदय व विनम्र व्यक्ति के हाथ लगे तो वह सामाजिक क्रांति पैदा कर देगा । इसीलिए उन्होंने युवाओं से 
अच्छी आदतें विकसित करने और अच्छा जीवन जीने की अपील की । 
महिलाओं का मार्गदर्शन 

अपने एक प्रारंभिक भाषण में आंबेडकर ने अछूतों के उत्थान में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की थी । ( भाषण 
क्र . 12 महाड, 27 दिसंबर , 1927 ) 

उन्होंने कुछ प्रश्न उनके सामने रखे, “ आपने हम मर्दो को पैदा किया है, तो आपके बच्चे मानव अधिकारों से 
वंचित क्यों रहें । हमने केवल एक ही अपराध किया है और वह यह कि हमने आपके गर्भ से जन्म लिया है और 
इसीलिए हम इस छुआछूत की सजा को भोग रहे हैं । आपको सोचना चाहिए आपके गर्भ से जन्म लेने को पाप क्यों 
समझा जाता है, वहीं दूसरी औरतों के गर्भ से जन्म लेने को पुण्य कार्य क्यों समझा जाता है। " 

डॉ. आंबेडकर ने महिलाओं से नृशंस रीति -रिवाजों और परंपराओं को त्यागने को कहा । उन्होंने कहा, " आपके 
साड़ी पहनने के तरीके से अछूतपन झलकता है । चाँदी व पीतल के गहनों पर पैसे बरबाद करने की जगह अच्छे 
कपड़े पहनो । आपको भी सोने के गहने पहनने चाहिए । साथ ही साफ - सफाई व स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो । आप 
घर की देवियाँ हैं । " 

डॉ. आंबेडकर ने लड़कियों की शिक्षा पर कहा , " यदि आप अपनी अगली पीढ़ी सुधारना चाहती हैं , तो आपको 
अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करना होगा । " 

डॉ. आंबेडकर को दृढ़ यकीन था कि महिलाओं की तरक्की ही प्रगतिशील समाज की पहचान है । उन्होंने जन्म 
नियंत्रण और महिलाओं की समानता पर जोर दिया । उन्होंने कहा, " याद रखो, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करना एक 

अपराध है । अपने पति की मित्र के दरजे में रहें , न कि उसकी गुलाम बनकर । " 
__ महिला नेतृत्व , जिसने हिंदू कोड बिल की अहमियत को नहीं समझा और इसे पुरातनपंथी हिंदुओं के हाथों नष्ट 
हो जाने दिया , इससे वे बहुत निराश हुए थे। उन्होंने कहा , " प्रमुख महिला नेताओं में से कोई भी महिलाओं की 
सामाजिक प्रगति के हक में नहीं था । " 

अनुयायियों के मार्गदर्शन के रूप में डॉ . आंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण मातृत्व प्रेम और पिता तुल्य प्रोत्साहन 
का एक दुर्लभ संग्रह हैं । इसमें कोई अचरज नहीं कि उनके करोड़ों अनुयायी डॉ . आंबेडकर को ईश्वर का दरजा 
देते हैं । 


बहिष्कृत वर्ग की स्थिति शोचनीय 
सज्जनो, 
यह सम्मेलन कई मायनों में अभूतपूर्व है । पहली बार कोई सम्मेलन मुंबई प्रांत में हो रहा है और लोगों में अपने 
खुद के उत्थान एवं बदलती मानसिकता तथा जागरूकता को लेकर इच्छाशक्ति प्रबल हुई है । बौद्धिक चिंतन की 
जो प्रक्रिया दलित वर्गों में शुरू हुई है, वह अभूतपूर्व है । आज तक हमारे लोगों को लगता था कि हमारी दुर्दशा का 
कारण दुर्भाग्य है और इससे उभरने का कोई रास्ता नहीं है तथा हमें इसे स्वीकार करना ही होगा । लेकिन नई पीढ़ी 
को महसूस होने लगा है कि हमारे मौजूदा हालात का कारण ईश्वर से मिली कोई सजा नहीं है, बल्कि दूसरों की 
करनी का फल है । 

हिंदू धर्म, जिससे हम सभी ताल्लुक रखते हैं , समाज को दो सिद्धांतों के आधार पर दो वर्गों में बाँटता है । पहला 
है क्षमता और दूसरा शुद्धता और दोनों ही जन्मजात हैं । इस तरह हिंदुओं का तीन विभिन्न उपवर्गों में विभाजन 
किया जा सकता है । 
1. जन्म से ही शुद्ध और श्रेष्ठ लोगों को ब्राह्मण वर्ग में रखा गया । 
2. ब्राह्मणों से कमतर श्रेष्ठ और कमतर शुद्ध लोगों को गैर ब्राह्मण कहा गया । 
3. जन्म से ही अशुद्ध और निचले माने गए लोगों को दलित वर्ग कहा गया । 
___ जन्म के आधार पर शुद्धता और श्रेष्ठता के अन्यायपूर्णसिद्धांतों पर आधारित इस तरह के विभाजन से इन तीन 
वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ा । जन्म से मिली श्रेष्ठता और शुद्धता अक्षम ब्राह्मणों के लिए भी वरदान साबित हुई । वहीं 
गैर ब्राह्मणों को जन्म से अक्षम होने की परेशानी भुगतनी पड़ी । शिक्षा के अभाव का उनकी प्रगति पर असर पड़ा । 
शिक्षा हासिल करने का जरिया हालाँकि उनके लिए अभी भी खुला है । यदि आज उन्हें यह हासिल न भी हो तो कल 
जरूर हो जाएगा । दूसरी ओर सिर्फ जन्म से मिली अक्षमता के कारण हमारे दलित वर्गों की स्थिति शोचनीय है । 

इतनी पीढ़ियों से अपने आप को अक्षम और अशुद्ध समझकर हमने अपनी आत्म- शक्ति और आत्म- सम्मान को 
गँवा दिया जो वास्तविक रूप से उत्थान के दो स्तंभ हैं । हिंदू धर्म के अनुसार हम सामाजिक जीवन में किसी 
अधिकार के हकदार नहीं हैं । हम स्कूल नहीं जा सकते । हम आम कुओं से पानी नहीं भर सकते । हम सड़क पर 
नहीं चल सकते । हम वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते । जन्म से अक्षमता और अशुद्धता के कारण हमने 
आर्थिक रूप से भारी नुकसान सहा है । व्यापार, सेवाएँ और कृषि जो आय के तीन प्रमुख स्रोत हैं, हमारे लिए वर्जित 
हैं । अस्पृश्यता के कारण कोई ग्राहक हमारे पास नहीं आता, लिहाजा व्यवसाय कर पाना भी असंभव है । अछूत होने 
के कारण हमें नौकरियाँ नहीं मिलतीं और कई बार अपार प्रतिभाशाली होने के बावजूद लोग हमारी जाति के कारण 
हमारे अधीन काम नहीं करते । इन भावनाओं के कारण सैन्य सेवाओं में भी हमारी संख्या में कमी आई है । यही हाल 
कृषि का भी है । हमारे पास उपजाऊ भूमि नहीं है । ऐसे दोषों के साथ कोई समाज विकास नहीं कर पाता । प्रगति के 
लिए स्वाभाविक क्षमता और अनुकूल वातावरण जरूरी है । दलित वर्गों में प्रतिभा की कमी नहीं है । उनकी उन्नति में 
एकमात्र बाधा अस्वस्थ सामाजिक माहौल है । समय- समय पर हमारी स्थिति सुधारने के लिए अनगिनत उपाय बताए 
जाते हैं , लेकिन प्रगति के लिए हमें राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा और इसके लिए हमें जाति 
आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है । सिर्फ सत्य ही जीतता है का सिद्धांत खोखला है । सत्य को 


जिताने के लिए हमें आंदोलन करना होगा । 


2 


उन लोगों की निंदा करें जो तरहकी का विरोध करते हैं । 


महानुभावो , 
हम सब यहाँ इस मकसद से एकत्र हुए हैं कि बहिष्कृत वर्गों की तरक्की के रास्ते और उपाय खोजे जाएँ । 
इसलिए यदि कोई शख्स हमारे विकास के रास्ते में आता है, चाहे वह बहिष्कृत वर्ग से हो या उच्च जाति का हिंदू हो 
या किसी ऐसे संगठन से हो जो वर्तमान में हमारी भलाई के खिलाफ काम करता हो या अतीत में ऐसा करता रहा 
हो, तो क्या हमें इसके प्रति अपना घोर विरोध व्यक्त नहीं करना चाहिए? 
__ [ तमाम प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से उद्घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति या संगठन जो उनकी प्रगति को बाधित 
कर रहा है उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए । 

" तो क्या यह आपको मंजूर है ? " ऐसा कहते हुए डॉ . आंबेडकर ने एक अखबार में छपी रिपोर्ट को जोर से पढ़ा 
जिसमें संकेत दिया गया था कि बहिष्कृत वर्ग मिशन , जिसकी अध्यक्षताविट्ठल रामजी शिंदे करते हैं , ने मुंबई प्रांत 
की सरकार को एक बयान सौंपा है कि मुंबई विधानपरिषद् में प्रस्तावित नामांकन किए जानेवाले बहिष्कृत वर्गों के 
प्रतिनिधियों को बहिष्कृत वर्गों से नहीं चुना जाना चाहिए । 
__ [ इस विश्वासघात का पर्दाफाश कर डॉ . आंबेडकर बहिष्कृत वर्गों का नेतृत्व अपनी ओर खींचने में सफल 


हुए । 


मैं अपनी ज्ञान शक्तिका प्रयोग सभी अस्पृश्य वर्गों हेतु आंदोलन तैयार 

करने में करूँगा 


सज्जनो, 
मैं बहिष्कृत वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण ईमानदारी से मेहनत शुरू कर रहा हूँ । इसी उद्देश्य से मैंने 
इतना ज्ञान प्राप्त किया है । मैं निश्चित ही अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग अपने परिवार और अपनी जाति तक ही 
सीमित नहीं रखंगा । मैं उसे सभी बहिष्कृत वर्गों के हित के लिए उनके सामाजिक आंदोलन और संघर्ष को खड़ा 
करने में लगा दूंगा । मैं कई योजनाओं पर विचार करता रहा हूँ । यदि वे सफल हो गई तो अस्पृश्यों एवं उच्च जातियों 
दोनों का भला होगा । 

अछूतों के सामने जटिल चुनौतियाँ हैं । मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं उन सभी समस्याओं को हल नहीं कर 
सकता । लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि मैं उन चुनौतियों को सारी दुनिया के सामने रखकर अपनी व्यथा 
पर ध्यान देने को विवश कर दूंगा । ये चुनौतियाँ महान् हिमालय के समान हैं । मैं इस हिमालय से सर टकराने जा रहा 
हूँ । इसलिए कृपया यह याद रखिए कि यदि मैं हिमालय को नहीं झुका पाता तो मेरे रक्तरंजित सिर को देखकर सात 
करोड़ अछूत हिमालय को झुकाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएँगे । लेकिन यदि आप 
स्वयं अपने लोगों में प्रतिकूल भावनाएँ पनपने देंगे तो मैं तो क्या , भगवान् भी आपकी मदद नहीं कर सकता । 


अगर स्वराज आ रहा हैतो हमें इसमें बराबर की भागीदारी अवश्य ही 

मिलनी चाहिए। 


सज्जनो, 


ये तो हमारा भाग्य अच्छा है कि हम अछूत गुलाम नहीं समझे जाते हैं । अन्यथा हम भी वस्तुओं या खेती के 
जानवरों की तरह खरीदे-बेचे जाते । बहरहाल , किसी को इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने 
आपको इस तरह की गुलामी में नहीं पाते हैं । दरअसल, हम ऐसी दासता से काफी पहले मुक्त हो गए होते । 

प्राचीन काल में यूनान और रोम में इस प्रकार की गुलाम या दास प्रणाली थी । उन मुल्कों के लोगों पर दासत्व का 
दुर्भाग्य लादे जाने के पीछे कई कारण थे और एक बार जब किसी इनसान को गुलाम के रूप में दर्ज कर लिया 
जाता था तब उस व्यक्ति से एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता था तथा उसे तमाम आधारभूत नागरिक 
अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था । भारत में अछूत उस स्तर तक नहीं पहुँचेहैं , लिहाजा छुआछूत को यूनान 
और रोम में प्रचलित दासत्व से कुछ हद तक बेहतर समझा जा सकता है । 

इसे अलग तरह से देखें तो छुआछूत दरअसल दासता से भी बुरी है । इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं जहाँ 
दास मुक्त कर दिए गए और फिर वे देश या राज्य के स्वतंत्र नागरिक बन गए । लेकिन भारत में ऐसा एक भी 
उदाहरण नहीं है जहाँ अछूत सवर्ण बन गए हों । रोमन दासता समयबद्ध थी और इससे मुक्त होने के कई उपाय थे । 
इसके विपरीत , छुआछूत शाश्वत है और कोई रास्ता नहीं है कि अछूत इससे बच सकें । इस कड़े नियम के कारण 
कि अछूत जन्म से ही अछूत हैं , सदियाँ बीत गई हैं और फिर भी स्थिति में तनिक भी बदलाव नहीं हुआ है । कई 
अन्य मायनों में , भारत में छुआछूत प्राचीन रोम में दासता की तुलना में बदतर है । भारत में अछूतों की तरक्की के 
रास्ते में छुआछूत उससे कई गुना बड़ी बाधा है जितना कि रोमनों के लिए दासता थी । अछूत गंदे पेशे में लगे हुए हैं ; 
वे मृत जानवरों को चीरते - फाड़ते हैं और उन्हें खाते हैं, वे शौचालयों को साफ करते हैं , वे अस्वच्छ हैं , वे हर तरह 
की चीजें खाते हैं और विचित्र देवों को पूजते हैं । इस तरह के कई आरोप अछूतों पर लगातार लगाए जाते हैं । यह 
सही है कि किसी पर दोष लगाना बहुत आसान होता है । लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता कि अछूतों को जो 
काम करने पड़ते हैं , उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दरअसल यह उन लोगों की जिम्मेदारी है जो ऐसे आरोप लगाते 


हैं । 


पीढियाँ एक के बाद एक मर जाती हैं , लेकिन हरेक पीढ़ी पिछली पीढ़ियोंसे हमेशा ही रीति -रिवाजों , परंपराओं 
और धार्मिक भावनाओं को सीखती है । इसलिए यदि समाज के घटक गायब भी हो जाते हैं तो भी समाज विकसित 
होता रहता है । आज के हिंदू समाज में ऐसा संगठन नहीं है । ये (ब्राह्मण ) इनसानी ईश्वर हैं और हम कभी भी एक 
दूसरे के करीबी संपर्क में नहीं आते हैं । इसलिए हमें उनकी परंपराओं का अनुसरण कैसे कर सकते हैं ? यदि वे हमें 
उपनिषदों को सुनने देने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें अपनी देवी मरिआई की पूजा करना क्यों छोड़ देना चाहिए ? 
अगर वे हमें वेदों को नहीं सुनने का आदेश देते हैं , तो हमें अपने जातीय संगीत को क्यों छोड़ना चाहिए? अगर आप 
सोचते हैं कि हमने बुरी आदतें पाल ली हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ , आपने हममें अच्छी आदतें डालने का कोई 
प्रयास क्यों नहीं किया है ? ईसाइयों या ब्राह्मणों के बच्चे एक - दूसरे से कुछ तौर - तरीके सीखते हैं , लेकिन ब्राह्मण 


और अछूतों के मामले में ऐसा नहीं देखा जाता । ऐसा होने के लिए जिस चीज की जरूरत है वह है अछूतों और 
ब्राह्मणों के बीच मजबूत स्नेहपूर्ण संबंध की । छुआछूत ने ऐसे संबंध का बनना रोक दिया है । रोमन दासता में 
छुआछूत का कोई आयाम नहीं था और इसलिए दास अपने सामने की मूर्ति का अनुकरण कर सकते थे। 

छुआछूत एक ऐसी विडंबना है कि तमाम लोगों ने छुआछूत के उन्मूलन पर अपना ध्यान लगाने की बात कही है । 
कई तरीके सुझाए जाते हैं । कभी- कभी हमसे कहा जाता है कि अछूतों को एकदम से किसी दूसरे मुल्क में 
विस्थापित हो जाना चाहिए । विशुद्ध रूप से अपने लोगों के हित की दृष्टि से देखें तो हम इस तर्क में दम देख 
सकते हैं । फीजी, न्यू गिनी या पूर्वी अफ्रीका में विस्थापित हो जाना बेहतर होगा - गाँव में हर किसी से अपने को 
अपमानित कराने के और वह भी महज रोटी के एक टुकड़े के लिए । खेदजनक है कि भारतीयों को उन देशों के 
नागरिकों के समान वही नागरिक अधिकार नहीं मिलेंगे । फिर भी , मुझे यकीन है कि हमारे लोग विदेशी धरती पर 
भारतीयों के रूप में निश्चित रूप से ( यदि वे विस्थापित करते हैं ) अपेक्षाकृत कम पीडित होंगे जितना कि उन्हें 
अपनी मातृभूमि में हिंदुओं के रूप में पीडित होना पड़ता है । 

लेकिन हमारे तमाम लोगों के लिए विस्थापित करना संभव नहीं है । बेहद कम लोग ऐसा कर पाएँगे । इसलिए इस 
देश के दायरे में ही रहकर हमें छुआछूत के उन्मूलन के तरीके अवश्य ही खोजने चाहिए । दूसरा विकल्प धर्म 
परिवर्तन का है । हमें किसी भी धर्म को विवेक और व्यवहार्यता के नजरिए से देखना चाहिए । दर्शन के संदर्भ में हिंदू 
धर्म उतना ही अच्छा है जितना कि अन्य कोई धर्म, यहाँ तक कि यह बेहतर है । 

" तमाम इनसानों में वही आत्मा वास करती है । - हिंदू दर्शन का यह मूल सिद्धांत है । अगर हमारा सामाजिक 
संगठन वास्तव में इस आदर्श विचार का प्रतिबिंब होता तो हिंदुओं ने निश्चित रूप से सभी नागरिकों के साथ समान 
आदर के साथ व्यवहार किया होता । बहरहाल ऐसा नहीं हुआ है । हिंदू धर्म का व्यावहारिक रूप बुरी तरह भ्रष्ट हो 
गया है । विचारों और कार्य का मिलन कहाँ है ? यह सच्चाई तो और भी भयंकर है कि जिन लोगों का हिंदू धर्म में 
कोई विश्वास नहीं है उनके साथ तो वे बराबरी के साथ पेश आते हैं , लेकिन अछूतों के साथ नहीं । उनके लिए 
ईसाई न तो अछूत हैं और न ही अशुद्ध।हिंदू उनके स्पर्श से न तो भयभीत होते हैं और न ही वे उनके तहत काम 
करने से डरते हैं । एक नजरिया है कि मुसलमानों को , एक तरह से निचली जाति के हिंदुओं की तुलना में ज्यादा 
अछूत और अशुद्ध समझा जा सकता है, क्योंकि वे गोमांस खाते हैं । फिर भी मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू 
अपने बराबर समझते हैं , लेकिन हमें नहीं । हम उसी वैदिक दर्शन को मानते और पूजते हैं । लेकिन फिर भी वे हमसे 
घृणा करते हैं । यही नहीं, वे हमसे जानवरों से भी घटिया व्यवहार करते हैं । 

हम ऐसे धर्म का सम्मान क्यों करें जो इनसानों की कद्र नहीं करता है ? ऐसे धर्म से क्यों चिपके रहें जो हमें 
भौतिक समृद्धि से दूर रखता है और हमें निराशा में धकेलता है ? जिस पल हम दूसरे धर्म को अपना लेते हैं वे हमें 
इनसान की तरह मानना शुरू कर देते हैं । तो फिर धर्म- परिवर्तन की संभावना के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ? एक 
सहज सवाल उठता है क्या हम एक ऐसे धर्म के दायरे में रहकर तरक्की कर सकते हैं जिसका उच्च नैतिक दर्शन 
है, लेकिन व्यवहार में ऐसा अशोभनीय बरताव करता है ? 

धर्म-परिवर्तन और विस्थापन के अतिरिक्त एक और विकल्प की चर्चा की जाती है, और वह है नामों का 
परिवर्तन । हाल में यह सुझाव दिया गया कि अछूतों को खुद को आदि-हिंदू कहना चाहिए । जाति -भेद एवं छुआछूत 
पर बहसों में यह प्रायः माना जाता है कि यह उन शाखाओं के बीच संघर्ष पर आधारित है जो संबंधित शाखा में 
रोटी - बेटी के आदान -प्रदान को जायज ठहराता है । अगर ऐसा होता और यदि नियमों ने इजाजत दी होती तो जातियों 
के बीच इस तरह का कार्य- व्यवहार ज्यादा - से -ज्यादा हुआ होता । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । प्रासंगिक कानून तीन 


साल पहले बनाया गया है । फिर भी मैं नहीं सोचता कि किसी ने उस कानून का लाभ उठाया हो । मेरे अनुसार , यह 
महज शाखाओं के बीच संघर्ष का मसला नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक मुद्दा है । इसलिए हमें नाम - आधारित 
पहचान के उन्मूलन के उद्देश्य के लिए तैयारी करनी चाहिए । 

बहरहाल, मुझे इस बात पर जोर डालना समझ में नहीं आता कि अछूतों को खुद को आदि-हिंदू कहना चाहिए । 
अगर इसके पीछे मकसद तमाम अछूत जातियों में एकता स्थापित करना है तो बहिष्कृत शब्द क्या इस उद्देश्य 
के लिए उपयुक्त नहीं होगा ? अगर आप महसूस करते हैं कि ऐसे हथकंडों से छुआछूत गायब हो जाएगी तो यह 
सिर्फ एक भ्रम है । मद्रास प्रांत में अछूत खुद को आदि-द्रविड़ कहते हैं । क्या इससे वे अपनी जातिगत पहचान से 
मुक्त हो पाए हैं ? शर्तिया नहीं । मेरे विचार में छुआछूत और जाति - भेद नामों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमें अपने 
नामों से छुटकारा पाना चाहिए । लेकिन यदि यह काम सिर्फ अछूत हिंदुओं तक सीमित रखा गया तो यह पर्याप्त नहीं 
होगा । तमाम लोगों को जातिसूचक नामों को छोड़ देना चाहिए और एक साझा नाम अपनाना चाहिए । ब्राह्मण , 
मराठा , चमार, मांग जैसे जातिसूचक नाम नहीं होने चाहिए और सिर्फ हिंदू कहा जाना पर्याप्त होना चाहिए । इस तरह 
कोई भी एक - दूसरे के साथ नीच सलूक नहीं करेगा, लोगों के बीच सहानुभूति जातिगत संबंध पर आधारित नहीं 
होगी , बल्कि यह भेदभाव से मुक्त होगी । इस्लाम धर्म में एकता के पीछे यही कारण है । वे हरेक मुसलमान को 
अपना समझते हैं । यह बात हिंदुओं में भी होनी चाहिए । 

वह ऐतिहासिक दिन होगा जब ये तमाम बदलाव वाकई में होंगे । लेकिन बड़ा सवाल है कि यह बदलाव वस्तुतः 
कैसे होगा ? कभी- कभी सामाजिक अन्याय में सुधार सिर्फ सरकारी प्रयास के तहत होता है । ब्रिटिश सरकार ने तय 
किया था कि वह जाति - प्रथा और रीति-रिवाजों में दखल नहीं देगी । इस संदर्भ में हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति की 
संभावना एक स्वागतयोग्य परिवर्तन है । मगर हमारे लोग किसी तरह स्वतंत्रता से डरे हुए हैं , और वे महसूस करते हैं 
कि स्वतंत्रता के बाद पेशवा राज वापस आ जाएगा । यह याद रखना चाहिए कि एक बड़ा फर्क है । पेशवाओं ने 
लोगों की सहमति से राज नहीं किया , उन्होंने वंशानुगत सत्ता के जरिए राज किया । यह जनता का राज नहीं था । 
भविष्य में कोई भी राज्य लोगों की सहमति के बगैर शासन नहीं करेगा । व्यापक जन - सहमति के साथ स्वराज 
सर्वोत्तम संभव राजनीतिक प्रणाली है । मैं हैरान हूँ कि हमारे लोग ऐसे शासन को लेकर शंकालु हैं । हमें अवश्य ही 
साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि स्वराज यानी कि स्वतंत्रता के क्या मायने हैं । 

हमें अवश्य ही इस मसले को आगे बढ़ाना चाहिए । अगर आजादी मिलती है तो हमें भी बाकी लोगों की तरह 
समान अधिकार प्राप्त करने चाहिए, और इसे हासिल करने के लिए हमें अवश्य ही मताधिकार सुनिश्चित करना 
चाहिए । आज वोट डालने का अधिकार इतना सीमित है कि तकरीबन केवल दो फीसदी लोग ही वोट देने योग्य होते 
हैं । वोट डालने का अधिकार हसिल करना हमें दो तरीके से मदद करेगा । एक कि विधान परिषद् तब हमारी दुर्दशा 
की अनदेखी नहीं कर पाएगी । जो लोग हमारे वोटों के कारण चुने जाएँगे , वे हमारे हितों को नजरअंदाज नहीं कर 
पाएँगे । इतना ही नहीं वर्णाश्रम धर्म को बनाए रख पाना संभव नहीं होगा । अगर एक ब्राह्मण को अछूतों से वोट 
माँगना पड़ेगा तो वर्णाश्रम धर्म का क्या बचेगा ? यह जाति - प्रथा पर भी करारा प्रहार होगा । 

शुरुआत के तौर पर हमें अवश्य ही इस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए । ब्रिटिश मजदूर इसके अच्छे उदाहरण 
हैं । चंद वर्षों पहले तक ब्रिटिश मजदूरों की इसी तरह की स्थिति थी । सन् 1860 तक उन्होंने इंतजार किया कि 
उदारवादी उनकी मदद के लिए आगे आएँगे । लेकिन जो लोग दूसरों के भरोसे रहते हैं विफल होना उनकी किस्मत 
बन जाता है । यह महसूस कर उन्होंने अपने कल्याण के लिए काम करने का फैसला किया । उन्होंने मताधिकार 
हासिल करने के लिए वाकई कड़ी मेहनत की । अंततः उनकी जीत हुई और आज वे उस देश के शासक हैं । इसके 


पीछे मुख्य कारण था उनका मताधिकार हासिल करना । अगर हम उस तरह से प्रयास करें तो यह हमारे लिए संभव 
हो पाएगा कि हम अपनी तरक्की और विकास की दिशा में आगे बढ़ें । 

इतना भर पर्याप्त नहीं है कि हम अपने लिए जो व्यापक उद्देश्य या लक्ष्य तय करें उसके आधारभूत ठोस 
सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दें । इससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण उस संस्थागत ढाँचे को खड़ा करना है जो उनसिद्धांतों के 
कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगा । यह सब मुझे यह सोचने को प्रवृत्त करता है कि हमें अवश्य ही अछूतों का एक 
व्यापक संगठन बनाना चाहिए । इस संगठन के द्वारा दो मकसद साध्य किए जा सकेंगे। पहला, हम सार्वजनिक 
उद्देश्य के लिए कोष जमा कर पाएँगे । कुछ लोग इस बात पर संदेह करते हैं कि हम इस आंदोलन का नेतृत्व कर 
पाएँगे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं । हाँ , हमारे लोग गरीब हैं । लेकिन हमारी 24 लाख आबादी में से महज दो लाख 
लोग आठ आना ( करीब 50 पैसे ) दान दें , तो एक लाख रुपए का सालाना कोष जमा हो जाएगा । हमारा समुदाय 
गरीब है , लेकिन संख्या में यह मजबत है । अगर हम प्रति वर्ष एक लाख रुपए एकत्र कर पाएँ तो हमारे समुदाय की 
प्रगति में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा । लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि एक केंद्रीकृत संस्था बनाई जाए जो न 
केवल कोष संग्रह का काम करेगी, बल्कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने में भी मदद करेगी । 

इस संगठन को कोष जुटाना शुरू कर देना चाहिए और इसका इस्तेमाल अछूतों के विकास के लिए करना 
चाहिए । छुआछूत के बारे में शिकायत करते रहना ही काफी नहीं है , क्योंकि हम अकसर भूल जाते हैं कि विभिन्न 
जातियों के बीच कुछ गुणात्मक अंतर हैं । कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि यदि जातियों के बीच गुणात्मक फर्क नहीं 
होता तो विभेदकारी जाति प्रणाली इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाती । अगर तमाम जातियों के लोग समान रूप से 
समर्थ होते तो उन्होंने कभी भी एक जाति का प्रभुत्व नहीं स्वीकार किया होता । इसलिए हमें अपने लोगों में 
व्यावहारिक क्षमताएँ प्रदान करने और विकसित करने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए । इस तरह हमें अपने 
लोगों की क्षमता बढ़ाने का सजग प्रयास करना चाहिए । यदि गुणों में समानता होगी तो जाति आधारित भेदभाव और 
छुआछूत वक्त के साथ खत्म हो जाएँगे । 

हमारे देश के दृष्टिकोण से ये असाधारण समय हैं । स्वराज की नींव रखने की प्रक्रिया सन् 1917 में शुरू हो गई । 
तब से इस देश ने तीन समूहों यूरोपीय, मुसलमान ,हिंदू - का गठन देखा है । सन् 1917 के पहले मुसलमानों का 
हिंदुओं के साथ अस्थिर रिश्ता था , लेकिन वह पलट दिया गया है । साथ मिलकर दोनों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता के 
रूप में अपना हिस्सा प्राप्त किया है । लेकिन अब इन दोनों समूहों के बीच तनाव है । जो मुद्दा उनके दिमागों को 
चिंतित कर रहा है वह यह है कि कौन सा समुदाय आरंभिक स्वराज का बड़ा हिस्सा हासिल करता है । साफ है , 
ज्यादा आबादीवाला समूह आनुपातिक रूप से बड़ा हिस्सा प्राप्त करेगा । 

इस संघर्ष में अछूतों पर नजर तेजी से गड़ती जा रही है । हमारे पास जो संख्या- बल है उसका महत्त्व दोनों ही 
समूहों ने महसूस कर लिया है । अगर हम हिंदू बने रहते हैं , तभी यह देश आर्य संस्कृति को आगे बढ़ा पाएगा । दूसरी 

ओर यदि हम धर्म- परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो इस देश में इस्लामी संस्कृति का प्रभुत्व होगा । 
___ हिंदू और मुसलिम दोनों ही इस बात को पूरी तरह समझते प्रतीत होते हैं । अगर यह मामला नहीं होता तो ब्राह्मण 
वैकोम में अछूतों के लिए सत्याग्रह करने आगे नहीं बढ़े होते और न ही मुसलमान हमें अपने मजहब के तहत लाने 
के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने को इच्छुक होते । हालाँकि हम भारतीय समाज की एकदम तलहटी में हैं , लेकिन 
संस्कृतियों के इस बड़े टकराव (यानी आर्य बनाम इस्लाम) में हमारी संख्या का अत्यधिक महत्त्व है । इसीलिए यदि 
हम संगठनात्मक ताकत बना लें , तो निश्चित रूप से हमारे पास मोलभाग ( Bargaining Power ) करने की बड़ी 
शक्ति होगी । 


हमारा समुदाय हर तरह से पिछड़ा है । वित्तीय रूप से यह कमजोर है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है । यह 
कहना बहुत मुश्किल है कि हमारे लोगों का भविष्य क्या होगा । वे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक असमानता 
एवं अन्याय से पीडित हैं , वे अज्ञानता के शिकार हैं और अपने जीवन में पूरी तरह दिशाहीन हैं । इसीलिए जो लोग 
इस गंभीर स्थिति को समझते हैं और जिनमें कर्तव्य - भाव हैं , उन्हें अवश्य ही आगे आना चाहिए और अछूत लोगों 
की बेहतरी के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए । 
___ मेरे शिक्षित भाइयो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी भावी पीढियाँ आपको सम्मान और आदर के साथ याद करें , 
यदि आप चाहते हैं कि आप जिन हालात में रहे हैं , आपके बच्चे और आपके पोता - पोती/ नाती- नातिन उससे बेहतर 
स्थिति में रहें तो कृपया आगे बढ़कर आएँ । यह हमारा परम कर्तव्य है कि हालात में सुधार लाने के लिए हम अपनी 
ओर से सर्वोत्तम प्रयास करें । 


सामूहिक इच्छाशक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण 
सज्जनो , 

आपमें से अधिकांश को वायकाम में चल रहे विवाद के बारे में पता होगा । वायकाम के अछूतों ने माँग की है कि 
सड़कें सभी के इस्तेमाल के लिए खुली हों और अछूतों को भी जानवर रखने का हक हो । एक साल से अधिक 
समय से चल रहे संघर्ष के बावजूद यह सत्याग्रह नाकाम रहा । यह सही है कि इस सत्याग्रह ने कुछ राजनेताओं की 
सोच का तरीका बदल दिया है । पहले राजनीतिक और फिर सामाजिक ; यह सिद्धांत निरा बकवास साबित हुआ है । 
सामाजिक समस्या इतनी विकट हो गई है कि जितनी बार उसे दरकिनार करने की कोशिश की जाए , वह आपके 
सामने आ खड़ी होगी । जिन राजनेताओं ने सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा करके राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित 
करने की कोशिश की , उन्हें कभी कुछ हासिल नहीं हो सका । वास्तव में तो सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा के 
कारण उन्होंने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया । मौजूदा हालात से इसकी 
पुष्टि हो गई है । सही समय पर यदि उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर गौर किया होता तो हमें इस अलगाव और 
विभाजन से नहीं जूझना पड़ता । 

महात्मा गांधी देश में एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि इस तरह के अलगाव को खत्म करना सबसे अहम है 
और हमें देश में सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा । हर भारतीय को इस दिशा में अपने मौलिक कर्तव्य 
का निर्वाह करना चाहिए । गांधीजी ने हमेशा कहा कि राजनीतिक और सामाजिक मसले समान हैं और यही वजह है 
कि उन्होंने हमेशा कहा कि हिंदू-मुसलिम एकता और छुआछूत के मसले का हल निकाले बिना स्वराज हासिल नहीं 
किया जा सकता । निश्चित तौर पर गांधी और अस्पृश्यता में सूक्ष्म भेद है । उन्होंने छुआछूत मिटाने पर उतना जोर 
नहीं दिया जितना खादी के प्रचार और हिंदू- मुसलिम एकता पर । काश गांधीजी ने इस पर जोर दिया होता कि 
छुआछूत मिटाए बिना किसी को कांग्रेस में प्रवेश नहीं मिलेगा । कोई बात नहीं । जब हर कोई हमसे किनारा कर रहा 
है , ऐसे में गांधीजी की यह सहानुभूति कुछ कम नहीं । 
__ महात्मा गांधी खुद वायकाम में सत्याग्रह आंदोलन देखने गए थे और उन्होंने वायकाम के ब्राह्मण पुजारियों के 
सामने समझौते की यह पेशकश की 
1. जनता की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए । 
2. पवित्र शास्त्रों में जिस अस्पृश्यता की बात कही गई है , उसकी प्रामाणिकता का निर्धारण विद्वानों से कराया 
जाए । 
3. त्रावणकोर के दीवान को मुख्य पंचाट बनाकर विद्वानों की एक समिति से मामले का हल निकलवाया जाए । 

लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि समझौते के इन प्रस्तावों को वायकाम के ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया । 
उन्होंने अछूतों का परित्याग करने के अपने तरीकों को ही जारी रखने का फैसला किया । यही नहीं , जो महात्मा गांधी 
छुआछूत को अन्याय कह रहे थे, उन्हें इन ब्राह्मणों ने कुछ चुनिंदा शास्त्र भी भेंट किए - अपने बचाव में । 

मैंने ये हिंदू शास्त्र नहीं पढ़े हैं लिहाजा मुझे नहीं पता कि वे क्या सिखाते हैं ? मुझे इतना तो यकीनन पता है कि वे 
अस्पृश्यता के बारे में बात करते हैं । लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पुजारी छुआछूत को अपने धार्मिक 
रिवाज बताकर इस तरह उसका बचाव करेंगे । इसका साफ मायने है कि या तो हम इन शास्त्रों को जला दें या उनमें 


पारंगत हो जाएँ और छुआछूत सिखानेवाले नियमों को गलत साबित करें । यदि हम यह साबित करने में नाकाम रहे 
कि शास्त्रों का जो आशय उन्होंने निकाला है, वह गलत है तो हमें छुआछूत को जिंदगी भर सहन करना होगा । यदि 
ये पुजारी अपनी बात पर अड़े रहे तो हमें अपने तरीके से इन शास्त्रों को ठिकाने लगाना होगा । असल में ये शास्त्र 
सभी नागरिकों का अपमान करते हैं । सरकार को काफी पहले ही इन्हें जब्त कर लेना चाहिए था । कम - से- कम इन 
शास्त्रों की पूजा करनेवाले यह मसला ऐसे समय में नहीं उठाते जब हमारा देश सामाजिक समस्याओं से घिरा है । 
एक - दूसरे को बराबर समझना, जरूरत के समय एक - दूसरे की मदद करना, ताकि देश में शांति और सद्भाव बना 
रहे , यही मेरी नजर में सामाजिक पुनर्निर्माण का रास्ता है । 

एक बात गौरतलब है कि इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न होने के बावजूद हम मूक , गुपचुप और गाय की तरह 
सरल बने रहे । हमें कोई दुःख नहीं होता , क्रोध नहीं आता और न ही हम कोई समझ दिखाते हैं । यह निराशाजनक 
है । यदि आप एक नन्ही - सी चींटी पर भी पैर रखते हैं , तो वह पलटकर काटती है । लेकिन हमें देखो कि कोई हमें 
मारता भी है तो हम पलटकर वार तक नहीं करते । 

उसके मूलतः दो कारण हैं । पहला तो यह कि हमारे पास ज्ञान या चतुराई नहीं है । जिनके पास यह है, वे इसका 
इस्तेमाल हमारे लोगों को दबाने और उस तरीके से जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने में इस्तेमाल करते हैं जो 
उन्होंने हमारे लिए तय कर रखा है । यह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करने में हमारी ओर से हुई 
लापरवाही का नतीजा है और हम स्वयं इसके लिए कसूरवार हैं । मानवता की हमारी संपत्ति पर दूसरों ने कब्जा कर 
लिया है । यदि इन लोगों को समय पर दंडित किया गया होता तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय कभी नहीं होती और 
हमें सुनहरी भारतभूमि पर खाने के लिए भीख नहीं माँगनी पड़ती । लेकिन इसके खिलाफ बगावत करने की बजाय 
हम पुरानी परंपराओं का ही पालन कर रहे हैं और हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं । हम पूरी तरह से निर्जीव और 
कांतिहीन हो गए हैं । 

इस चिंतनीय स्थिति का मुख्य कारण यह है कि माता -पिता ने बच्चों को लेकर अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा समय 
नहीं दिया । अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करने के कारण माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को तबाह करने 
का कारण बन गए हैं । ऐसी ही एक अनुचित जिम्मेदारी है कि अपने बेटों का जल्दी से जल्दी विवाह करा दिया 
जाए । 

हमारे समाज में लोगों को अपने बच्चों का जल्दी विवाह कराने के अलावा कोई काम नहीं है । उसके लिए वे 
कर्ज भी लेते हैं । सबसे बड़ी बात यह कि चूँकि बच्चा निरक्षर है और उसमें स्वतंत्र रूप से कमाने की क्षमता नहीं है 
तो वह और अधिक कर्ज में डूब जाता है । जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतना ही बोझ । माता- पिता उनकी पढ़ाई का 
खर्च नहीं उठा पाते और न ही उन्हें बेहतर जिंदगी दे पाते हैं । बढ़ते खर्चों को देखते हुए वे उन्हें किसी भी तरह के 
काम में धकेल देते हैं , ताकि उनका आर्थिक बोझ कुछ कम हो । पिता टूट जाता है और विवाद के कई दौर के बीच 
जूझता रहता है । उसके बाद वह अपने बेटे को भी उसी गर्त में गिरा देता है । 

जिस तरह हमारे समाज में माता -पिता अपने बेटों की जिंदगी बरबाद करने के लिए कसूरवार हैं , उसी तरह वे 
अपनी लड़कियों की भी जिंदगी तबाह करते हैं । जिस तरह कम उम्र में विवाह करने से लड़कों का जीवन खराब 
होता है, उसी तरह लड़कियों को मुरली परंपरा में झोंककर उनकी जिंदगी बरबाद की जाती है ।हिंदू धर्म की मुरली 
परंपरा के तहत लड़कियों को भगवान् को समर्पित कर दिया जाता है । असलियत यह है कि आज एक सांसारिक 
महिला भगवान् की दास हैं । उसे परिवार का पेट भरने के लिए अपना तन भी बेचना पड़ता है । यह परंपरा इतनी 
भीतर तक घुस चुकी है कि इसे निभाने के लिए लोग कानून से भी नहीं डरते । ये लोग अपनी बेटियों के ही नहीं , 


बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं । उनकी करतूत का असर हमारे समाज के पारिवारिक ढाँचे पर पड़ता है । सही ढाँचा 
एक पुरुष और एक स्त्री है । परिवार समाज द्वारा व्यक्तियों की सुरक्षा और विकास के लिए बनाई गई एक संस्था 
है । दंपत्तियों में जितनी पवित्रता, प्रतिबद्धता और आत्म-सम्मान होगा, उनका वंश उतना ही पवित्र , प्रतिबद्ध और 
आत्म- सम्मान से ओतप्रोत होगा । एक पुरुष की कई पत्नियाँ या एक स्त्री के कई पुरुष होना परिवार के लिए 
अनुचित है । 

इसी मानसिक कमजोरी के कारण हम दूसरों के गुलाम बन गए हैं । जिन हाथों में भगवान् ने हमारा भाग्य लिखा 
है, उन्हें अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों का पता ही नहीं है । यदि उन्हें इसका अहसास होता तो आज हमारी यह 
स्थिति नहीं होती । यह बहुत दुःखद है कि दूसरे लोग हमें अपना दास समझते हैं । लेकिन हमारे अपने नाकारा माता 
पिता ने परिणामों की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में बच्चे पैदा किए और दासता में झोंक दिए । यदि यह 
प्रलयंकारी नहीं है तो फिर क्या है ? 

सज्जनो, हम कहते हैं कि हमारी स्थिति खराब है और दूसरे लोग हमारे साथ बुरा बरताव करते हैं, हमारे साथ 
अन्याय हो रहा है । ये सभी बातें सच हैं । लेकिन हम इस अन्याय से खुद को कैसे निकालें ? हम कब चतुर और 
बुद्धिमान होंगे । हमारे बुद्धिमान या सक्षम नहीं होने के पीछे बाहरी ताकतों या जातियों, हिंदुओं वगैरह का हाथ नहीं 
है । यदि ऐसा है भी तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ताकतों से इन कारणों से पार नहीं पा सकते । कोई भी उतना 
खराब खाना नहीं खा सकता, जिसे खाने के लिए हमें मजबूर किया जाता है । लेकिन क्या हमारे लोगों ने कभी 
इसकी शिकायत की ? हमारे लोगों को लत्ते पहनने पड़ते हैं , लेकिन क्या कभी उन्होंने इस पर क्रोध जताया? हमने 
कभी इसकी भी शिकायत नहीं की कि लाशों को पहनाए जानेवाले कपड़ों से हमें तन ढकना पड़ता है । हमें सरकारी 
कार्यालयों या अदालतों में जाने की अनुमति नहीं है । लेकिन क्या हमारे लोगों ने नागरिक अधिकार खोने पर अपना 
आपा खोया ? क्या हम खुद अपनी दासतावाली मानसिकता के लिए दोषी नहीं हैं ? यदि अभिभावकों को अपनी 
जिम्मेदारी का अहसास हो जाए, वे अपने लड़कों के विवाह के लिए कर्ज नहीं लेने की कसम खाएँ, लड़कियों को 
मुरली परंपरा में नहीं डालें , उनकी कमाई से घर चलाना छोड़ दें और इसकी बजाय अपने बच्चों को शिक्षा एवं ज्ञान 
की सौगात दें तो क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी ? क्या हम यह सब हासिल नहीं कर सकते ? यदि हम इन चीजों को 
अपने नियंत्रण में लाने लगें तो हमारे रास्ते में कौन आ सकता है ? 

सज्जनो! पुराना ही सोना है की कहावत हमेशा सही नहीं होती । पुत्र वही करेगा , जो पिता ने किया , यह परंपरा 
सही नहीं है । यह जरूरी है कि बदलते समय में हम अपनी सोच और करनी बदलें । यदि हमने ऐसा नहीं किया तो 
अपनी स्थिति बदलने का दम हम कभी नहीं भर सकेंगे। समय पर निर्भर रहने से हमारा कुछ भला नहीं होनेवाला । 
यह जरूरी है कि समय के साथ हम ज्यादा से ज्यादा काम करें । यदि हम ऐसा नहीं करेंगे , तो हालात बदलेंगे, 
लेकिन हमारी स्थिति जस की तस रहेगी । बिना कोई सार्थक काम किए काफी समय बीत चुका है और अब अधिक 
समय बरबाद करना हानिकारक होगा । इस क्षेत्र में हमारे लोगों में शिक्षा का प्रसार अधिक नहीं है । मैं जानता हूँ कि 
इस क्षेत्र में तंबाकू का अधिकांश कारोबार हमारे लोगों के हाथ में है । और यदि ऐसा है तो पाँच से छह हजार रुपए 
सालाना एकत्र करना संभव है । यदि हम ऐसा कर सके तो दस से पंद्रह बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोला जा 
सकता है । मैं इस क्षेत्र के स्थानीय नेताओं से सलाह लेकर इस पर अमल करने के लिए कहूँगा । 


मैं अपनी अंधी जनता के हाथ की छड़ी हूँ । 


सज्जनो, 
जब भी अछूतों के हाथ में धन और सत्ता आएगी , उनकी उन्नत्ति होगी । जे. पी. या विधायक आदि बनना उन्नति 
के विविध तरीके हैं और इन्हें हमें निश्चित ही ग्रहण करना चाहिए । सोमण जैसे लोग जो यह कहते हैं कि हमें ये पद 
स्वीकार नहीं करने चाहिए, वास्तव में हमें वर्तमान समय की ही तरह गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र रच रहे हैं । 

सोमण के सवर्ण भाई -बंधु पिछले पाँच हजार वर्षों से गैर -ब्राह्मणों और अछूतों को सताने की तरकीबें अपनाते रहे 
हैं । प्राचीन धर्म शास्त्रों में यही लोग लिखते रहे हैं कि " तुम्हें धार्मिक अधिकार नहीं है । तुम ब्राह्मणों से हीन हो । " 

और शासकों के द्वारा यही नियम लागू करवाते रहे हैं । अब वे कहते हैं - " ब्राह्मणों में ही राष्ट्र का गौरव है । 
इसीलिए ब्राह्मणों ने जेल, शारीरिक दंड और मृत्युदंड को गले लगाया । " यदि गैर -ब्राह्मण और अछूत दंड भुगतने 
के लिए आगे आएँगे तो यही ब्राह्मण कहेंगे कि " तुम राजनीति नहीं समझते । " सरकारी कार्यालयों में अधिकांश 
आकर्षक पद ब्राह्मणों के हाथों में हैं । यदि गैर-ब्राह्मण या अछूत इन पदों को प्राप्त करना शुरू कर देंगे तो ये 
ब्राह्मण कहेंगे कि वे इन पदों को सँभालने के लिए योग्य नहीं हैं । मुख्य बात यह है कि धर्म हो या राजनीति या कोई 
भी क्षेत्र, ब्राह्मण ये मानकर चलते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में बाकी लोगों से श्रेष्ठ हैं । इसीलिए वे मानसिक रूप से 
घमंडी और बौद्धिक रूप से भ्रष्ट हो गए हैं । 

गैर -ब्राह्मण और अछूत अब तक ब्राह्मणों की भ्रष्ट बौद्धिकता एवं घमंडी मानसिकता से डरते रहे हैं और 
उनकी इच्छा के अनुसार भीरुता का व्यवहार करते आए हैं । लेकिन अब इन दोनों संप्रदायों ने अपनी गलती समझ 
ली है । यदि दोनों संप्रदाय कंधे से कंधा मिलाकर अपनी प्रगति के लिए प्रयास करें तो वे शीघ्र ही सवर्ण लोगों की 
गुलामी से मुक्ति पा जाएँगे । लेकिन यह अभी हो पाना संभव नहीं है । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले ही मराठा 
या अन्य लोगों ने सत्यान्वेषी विचारों या आदर्शों की बातें की हों , वे आज भी ब्राह्मणवादी चिंतन के मानसिक गुलाम 
हैं । खेद की बात है कि हमारा अछूत समुदाय मराठा और अन्य लोगों का मुँह ताक रहा है । 
___ मैं अपने लोगों को यही कहता हूँ कि वेकिसी भी प्रकार की गुलामी में न पड़ें । मैं व्यक्तिगत रूप से हर तरह से 
ब्राह्मणों की मानसिक और बौद्धिक दासता से मुक्त हूँ । मैं ब्राह्मणों की लगभग हर बात जानता हूँ । दूसरों पर 
अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए यह जाति लोगों को गुमराह करती रही है । मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूँ कि 
अछूतों को अपने से दूर रखने की इस वर्ग की चालों को सार्वजनिक रूप से सामने लाऊँ , क्योंकि मैं अपनी अंधी 
जनता के हाथ की छड़ी हूँ । अगर मेरे लोग इस छड़ी के सहारे चलना जारी रखेंगे तो सोमण जैसे धूर्त लोगों के 
बिछाए जाल में नहीं फँसेंगे । 


महान् युद्ध 


डा . आंबेडकर ने स्मारक में बैठक को संबोधित किया और श्रोताओं से कहा किउनके समुदाय के सैकड़ों 
लड़ाकुओं ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी , लेकिन खेदपूर्ण है कि उन्हीं ने बाद में उन्हें गैर - सैन्य समुदाय 
घोषित किया गया । चूँकि हिंदू जाति ने उनसे अछूतों एवं घृणित समुदाय जैसा व्यवहार किया और उनके पास 
जीविका का कोई साधन नहीं था , इसलिए आखिरी विकल्प के तौर पर वे ब्रिटिश फौज में शामिल हो गए । आखिर 
में उन्होंने लोगों से ( अंग्रेज सरकार के ) इस नीति के खिलाफ आंदोलन करने और सरकार को उनके सैन्य सेवा में 
उन पर प्रतिबंध को हटाने के लिए मजबूर करने को कहा । 
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जागृति की आग को बुझने नहीं देना 
सज्जनो, 
मैं यहाँ आकर वाकई बहुत खुश हूँ । मेरी जड़ें यहाँ हैं । मेरे पिता ने रिटायर होने के बाद दापोली में बसने का 
फैसला किया था । मैंने दापोली के एक स्कूल में प्रथम सबक सीखे थे, लेकिन जब मैं बस 5 - 6 साल का था , 
परिस्थितियों ने मुझसे यह स्थान छुड़वा दिया । और 25 साल के लंबे अरसे के बाद मैं आज फिर से यहाँ हूँ । यह 
स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहाँ आनेवाला कोई भी खुश ही होगा; और यदि यह वह स्थान हो जहाँ 
आपने अपने बचपन का एक भाग गुजारा हो , तो जाहिर है कि आपको दोहरी प्रसन्नता होगी । 

आज इसलिए मैं बहुत खुश हूँ । लेकिन साथ में यह कहने से भी खुद को रोक नहीं सकता कि मैं इससे व्यथित 
भी हूँ । एक वक्त था जब यह स्थान अछूतों के मामले में काफी आगे था । यह स्थान अछूत समुदाय के अफसरों से 
भरा हुआ था और इन समुदायों ने अधिकतर अन्य समुदायों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति की थी । 

इस हद तक प्रगति के महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक था सैन्य पेशा। हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते हैं कि 
ब्रिटिश शासन शुरू होने के पूर्व अछूतों के लिए तरक्की की क्या संभावना थी । छुआछूत को लेकर भावनाएँ इतनी 
मजबूत थीं कि एक अछूत को सड़क पर चलते हुए बगल हो जाना पड़ता था , ताकि उसकी छाया हिंदू जाति के 
लोगों पर न पड़े। उसे अपने गले में एक बरतन लटकाना होता था , ताकि उसकी थूक जमीन को प्रदूषित न कर दे । 
उसे अपनी कलाई में एक काला धागा बाँधना होता था , ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके । उन परिस्थितियों 
में उनकी तरक्की की शायद ही कोई संभावना बन सकती थी । 

जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो अछूतों को अपना सिर उठाने का कुछ मौका मिला और इस मौके का पूरा 
लाभ उठाते हुए वे साबित कर सके कि वे कितने बहादुर हैं । वे यह सिद्ध कर सके कि उनमें कितनी बौद्धिक 
क्षमता है । अगर आप इसका सबूत चाहते हैं तो बस सेना के पुराने रिकॉर्ड पर एक नजर डाल लें । इस क्षेत्र के 
अनेक अछूत लोग ब्रिटिश फौज में सूबेदार, जमादार और हवलदार बन गए थे । सामान्य स्कूलों में पढ़े हुए कई 
अछूत हेडमास्टर , सहायक क्लर्क , क्वार्टर मास्टर क्लर्क आदि पदों पर पहुँच गए थे। अगर मैं उन तमाम पदों के 
यहाँ नाम गिनाऊँ , तो यह भाषण अंतहीन हो जाएगा । यह कहना पर्याप्त होगा कि जो अछूत गाँवों में नौकरों और 
भिखारियों का जीवन गुजार रहे थे वे सिर्फ फौज की नौकरी के कारण अपनी किस्मत के मालिक बन बैठे थे । 

फौज की नौकरी ने हिंदू समाज के ढाँचेमें एक महान् क्रांति ला दी थी । वही मराठा और अन्य लोग , जो गाँव में 
महार और चमार का स्पर्श तक गवारा नहीं करते थे, वे सेना में महार या चमार सूबेदार को आदर के साथ सलाम 
ठोकते थे। गाँव में यदि महार या चमार किसी को जोहार या राम- राम कहकर सलाम नहीं करते थे तो वह 
व्यक्ति अपमानित महसूस करता था । लेकिन सेना में वही लोग अपना सिर तब भी नहीं उठा सकते थे, जब महार 
या चमार उन्हें ढिलाई के लिए गालियाँ देते थे। अछूतों को इस देश में कभी भी इस तरह का अधिकार नहीं था । इस 
क्षेत्र के अछूतों ने अपना जीवन- स्तर ऊपर उठाया था , और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की थी । उनमें से 
कोई 90 फीसदी शिक्षित थे और कम -से - कम 50 फीसदी उच्च शिक्षा प्राप्त थे और न केवल पुरुष बल्कि महिलाएँ 
भी शिक्षा में काफी आगे थीं कि वे पुरुषों की बहुतायतवाली बैठकों में पुराणों की मीमांसा करती थीं । यह सही है 
कि शिक्षा में ऐसी तरक्की के लिए सैन्य पेशा काफी सहायक था । 


कई लोग अब कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के 150 साल हो जाने पर भी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और 
नि : शुल्क नहीं है । उन्हें संभवतः यह नहीं पता कि कम - से- कम ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य विभाग के लिए 
प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त थी । यह पुरुषों और महिलाओं दोनों पर समान रूप से लागू था । लड़कों के 
लिए सेकेंडरी शिक्षा भी अनिवार्य थी । और यह बाध्यता बहुत कड़ी थी । गैरहाजिरी के लिए महज जुरमाना देकर 
कोई बच नहीं सकता था । फौज में नए भरती होनेवालों के लिए रात के स्कूल में पढ़ना आवश्यक होता था । ईस्ट 
इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा ले लिये जाने के बाद भी यह परिपाटी चलती रही । लेकिन 
सन् 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के लिए एक जाँच आयोग का गठन किया तो 
कुछ गवाहों ने शिकायत की कि सेना में शिक्षा का प्रसार भविष्य में और मुसीबत खड़ी करेगा । परिणामस्वरूप 
ब्रिटिश सरकार ने पहले तो अनिवार्यशिक्षा को नजरअंदाज किया और बाद में इसे पूरी तरह बंद कर दिया । 

फिर भी, जब तक वह शिक्षा उपलब्ध थी, इसने अछूतों के लिए स्थिति सुधारने में काफी मदद की । अछूतों ने 
अपनी शिक्षा का इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल किया कि आप उस पर गर्व करेंगे । उन्होंने साहित्य का बहुरूपदर्शी 
संग्रह किया , जो कि उनकी संख्या और उनके संसाधन के लिहाज से गैर आनुपातिक ढंग से बड़ा था । कई अछूतों 
के पास अनेक पुराने संतों और समाज - सुधारकों की दुर्लभ पांडुलिपियाँ थीं । वे लोग जिनके लिए कभी समाज द्वारा 
शिक्षा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे, उनके द्वारा ज्ञान के लिए ऐसा जुनून दरशाना, मैं कहूँगा कि 
अद्वितीय था । संक्षेप में , उन दिनों के अछूतों ने अपने ज्ञान का समुचित उपयोग किया । 

लेकिन यदि हम अब सामाजिक कार्य में शामिल होनेवाले लोगों पर नजर डालें तो वे या तो नाम कमाने की 
खातिर आ रहे हैं या अपने किसी व्यक्तिगत लाभ की खातिर आ रहे हैं । पूना में लोग दावा करते हैं कि वे अछूतों 
के जागरण आंदोलन के प्रवर्तक हैं । मुंबई में लोग वही दावा करते हैं । ये लोग अछूतों के आंदोलन को नहीं जानते 
हैं । शोध दरशाता है कि अनार्य दोष परिहारक मंडली पहली संस्था थी जिसने मुंबई में अछूतों के उत्थान -कार्य का 
प्रवर्तन किया । उन्होंने श्री महादेव गोविंद रानाडे की मदद से फौज में अछूतों की भरती पर लगी रोक के खिलाफ 
सन् 1893 में ब्रिटिश सरकार को एक लंबी याचिका लिखकर भेजी । इसी संस्था ने सन् 1897 में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस को भी लिखा था और सवाल उठाया था कि बगैर सामाजिक सुधार के उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता की माँग 
करने का अधिकार कैसे है । यह इस संस्था की दृढ़ निष्ठा को दरशाता है । वे लोग इतने लगनशील थे कि जब सर 
हर्बर्ट रिस्ले ने सन् 1898 में भारत में हिंदुओं के रीति -रिवाजों के बारे में सूचना जुटानी शुरू की , तब उन्होंने इस 
संस्था को भी एक प्रश्नावली भेजी । जाहिर है, उपर्युक्त संस्था शक्तिशाली लोगों के साथ वार्तालाप में जुटी हुई थी । 
मैं यह बात अधिकार के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस सोसाइटी के तमाम रिकॉर्ड हैं । और इस सोसाइटी 
की स्थापना रत्नागिरी जिले के दापोली में की गई थी । इसलिए यह बहुत साफ है कि अछूतों के उत्थान के लिए 
पहला आंदोलन इस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था और अनार्य दोष परिहारक मंडली नामक सोसायटी द्वारा यह शुरू 
की गई थी । उन्होंने न केवल अछूतों की समस्याएँ दूर करने की कोशिश की , बल्कि साहित्य के जरिए व्यापक 
जागृति भी फैलाई । 

सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले के कई अनुयायी इस समाज के वास्तविक चैंपियन थे। ऐसे ही 
एक व्यक्ति थे स्वर्गीय श्री गोपालबुवा वालंगकर , जिनके नाम का मुझे अवश्य जिक्र करना चाहिए । उन्होंने अपनी 
लेखनी के जरिए अछूतों के बीच व्यापक जागृति पैदा की । 

और अब इस क्षेत्र में अछूतों की जर्जर स्थिति को देखें । वे इतने गरीब, इतने अशिक्षित हो गए हैं , एकदम 
दीनहीन । अन्य क्षेत्रों के अछूतों के बीच भी इतना कम स्तर खोजना असंभव है । किस्मत इस कदर फूटने का क्या 


कारण हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल है । मुझे कोई शक नहीं है कि सेना में अछूतों के लिए भरती बंद हो जाने 
के कारण ऐसा हुआ है । 

सरकारी नौकरी पाने के लिए जनता के किसी सदस्य पर पाबंदी लगाना अन्याय है । यह राजनीतिक , नैतिक और 
आर्थिक रूप से भी अनुचित है । अछूतों पर सेना में भरती पर रोक लगाना न केवल भेदभावकारी है, यह 
विश्वासघात और गैरदोस्ताना भी है । अछूतों की मदद के बिना ब्रिटिश भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे । कई 
शोधकों का दावा है कि ब्रिटिश मराठा को इसलिए हरा सके , क्योंकि मराठा फौज में जाति के आधार पर फूट थी । 
लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या ब्रिटिश फौज वाकई इतनी मजबूत थी ? अगर ऐसा था तो नेपोलियन ने कैसे उन्हें यूरोप 
से खदेड़ दिया था ? अंग्रेजों ने भारत में कोई भी जंग स्थानीय लोगों की सेना के बगैर जीती नहीं होती । और अंग्रेजों 
को खुद से पूछना चाहिए कि वे स्थानीय लोग कौन थे? अछूतों को छोड़कर और कोई नहीं । अछूतों की बहादुर 
सेना के बगैर अंग्रेज इस मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते थे। कोई कह सकता है कि उन्हीं लोगों को निकाल बाहर 
करना, जिन्होंने उन्हें नए प्रदेश जीतने में मदद की , अंग्रेज के काम करने की खासियत है । 

अंग्रेज सरकार की स्वार्थी एवं मनमानी कार्यशैली का एक और ताजा उदाहरण हाल का है और वह है सन् 1917 
का । जब विश्वयुद्धछिड़ गया तब सरकार ने फिर अछूतों को याद किया और उनको सेना में भरती करना शुरू कर 
दिया । वे बस एक बटालियन खड़ी करना चाहते थे, लेकिन सदा से इच्छुक अछूत इतनी बड़ी तादाद में भरती के 
लिए आ गए कि यह दो बटालियन खड़ी कर सकते थे। सरकार ने केवल एक बटालियन की भरती की । हम यह 
सोचकर खुश हुए कि आखिरकार अछूतों के भी दिन फिरने शुरू होंगे । काश, ऐसा हुआ होता । लेकिन एक बार 
जब युद्ध समाप्त हो गया तो सरकार ने खर्चेमें बचत के नाम पर उस बटालियन को भंग कर दिया । सरकार की 
ऐसी अदूरदर्शी कार्यप्रणाली के बारे में क्या कहा जाए? 

सज्जनो, यह मेरा विचार है कि सरकार हमेशा से हमें नजरअंदाज करती रही है, क्योंकि हम उससे सहयोग करते 
हैं । सरकार जो कुछ भी देती है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं ; हमें जो कुछ भी करने के लिए कहा जाता है, हम वह 
कर डालते हैं , हमें जिस भी हालात में रहने के लिए कहा जाता है हम रह लेते हैं । पराधीनता की यही प्रवृति सरकार 
द्वारा हमें नजरअंदाज करने, हमारी उपेक्षा करने का कारण है । हम विनम्रता के साथ तमाम तरह के अन्याय सह 
लेते हैं । अगर कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो हम अपने बचाव में अपना हाथ उठाने के बजाय दूसरा 
गाल भी सामने कर देते हैं । तमाम किस्म की मुसीबतों के लिए हम किस्मत को दोष देते हैं । हम जितनी जल्दी इस 
आत्मघाती प्रवृत्ति को छोड़ दें उतना ही अच्छा होगा । हमें अपनी योग्यता से भरसक प्रयास करना चाहिए कि सेना में 
हमारी भरती पर लगी रोक हटे । लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है । एक बार सेना में भरती शुरू हो जाती है तो क्या 
हम सब कुछ पा लेंगे? 

कई लोग सोचते हैं कि एक बार सेना में भरती पर लगी पाबंदी हट जाती है, तो हमें और कुछ नहीं करना है । मैं 
सोचता हूँ कि यह एक बड़ी भूल है । पहला, हममें से सभी सेना में शामिल नहीं हो सकते हैं । दूसरा, पहले दूसरे 
समुदायों के लोग फौज में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है । अब हमें वही मिलेगा जो दूसरों को भी 
मिलेगा । हम और ज्यादा की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं । इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अपनी तरक्की के लिए 

और क्या किया जा सकता है । चमारों को छोड़कर अन्य अछूत व्यापार में नहीं हैं । लेकिन उन्होंने भी लगभग अपना 
कारोबार छोड़ दिया है । एक ऐसे समाज में जिसने यह रिवाज बना रखा है कि हरेक जाति विशेष क्या खास व्यापार 
करेगा, उसके लिए और कारोबार सुझाना व्यर्थहै । मेरे विचार में केवल दो ही पेशे हैं जो सबके लिए खुले हैं , एक 
खेती है और दूसरा सफेद कॉलरवाली नौकरियाँ । 


मुझे पता है कि कई ऊँची जाति के लोग पसंद नहीं करते हैं कि अछूत सफेद कॉलर वाली नौकरियाँ करें । उनके 
विचार में अछूतों को बढ़ई का काम करना चाहिए या वे लुहार का काम कर सकते हैं , या बुनाई और ऐसे छोटे 
काम कर सकते हैं । वे उन्हें सलाह देते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में सफेद कॉलरवाली नौकरियों में न जाएँ । मैं 
आपको आगाह करना चाहूँगा कि यह सलाह हरगिज नहीं स्वीकार की जानी चाहिए , यह हमारे हित में नहीं है । 

मेरे विचार में अछूतों की तरक्की के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं । पहला, उनके दिमागों में जमी हीनता के 
अधोगामी विचारों की जंग को अवश्य ही साफ किया जाना चाहिए । जब तक प्रवृत्तियों , विचारों और वाणी को 
साफ नहीं किया जाता, तब तक अछूतों के दिमागों में जागृति और प्रगति के बीज जड़ें नहीं जमा सकते । मौजूदा 
परिस्थितियों में उनके दिमाग की कड़ी चट्टानों पर कुछ भी नहीं पनप सकता है । सफेदपोश नौकरियाँ उनके दिमागों 
को उस मकसद से समुचित रूप से पल्लवित करेंगी । मैं क्यों चाहता हूँ कि अछूत सरकारी नौकरियों में आएँ , 
इसका एक और कारण है । सरकार एक बहुत शक्तिशाली संस्था है । यह जो कुछ चाहे कर सकती है । और इस 
बात को न भूलें कि एक सरकारी नौकर ही तय करता है कि सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि सरकारी कर्मियों 
की इच्छा ही सरकार की इच्छा होती है । इसलिए यदि हम चाहते हैं कि सरकार हमारे अनुकूल फैसले ले, तो हमें 
सरकारी नौकरियों में जाना चाहिए, ताकि ऐसा हो सके । अन्यथा हम हमेशा ही नजरअंदाज किए जाएंगे । 

मुसलिम और मराठा जैसे समुदायों ने इसका महत्त्व महसूस कर लिया है और वे सरकारी नौकरियाँ पाने के लिए 
पूरा जोर लगा रहे हैं । हमें भी समय रहते जाग जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में जाना चाहिए । 
ब्राह्मण लोग इस मुहिम की यह कहकर आलोचना कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में कुछ नहीं रखा है । वे जो 
कह रहे हैं उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है और न ही वे ईमानदार हैं । उनकी सलाह भ्रामक है । उनकी झूठी और 
बेईमान सलाह से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए । 

सज्जनो, मैं आपको एक बड़ी अप्रिय चीज की याद दिलाना चाहता हूँ । मैंने आपसे कहा कि यह इलाका सेना के 
सूबेदारों और जमादारों से भरा हुआ था । उन्होंने एक बात को छोड़कर कई अच्छी चीजें की थीं । वह एक बात थी 
कि उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया । उन्होंने यदि ऐसा किया होता तो इससे हमें अब मदद मिलती । 
सज्जनो, वे गरीब नहीं थे । वे अच्छी पेंशन पा रहे थे । वे आसानी से स्नातक तक , यहाँ तक कि स्नातकोत्तर तक की 
शिक्षा दे सकते थे । ये शिक्षित बच्चे कलक्टर , जज और अफसर बने होते, जिससे अछूतों को अब मदद मिली होती । 
उन्होंने हमें जिसकी आज बेहद जरूरत है वह सुरक्षा प्रदान की होती । आज हम खुले में असुरक्षित पड़े हुए हैं , तेज 
धूप में झुलस रहे हैं । हम इससे तभी पार पा सकते हैं जब हम बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में जाएँ । इसलिए मैं 
काफी जोर देकर आपको सलाह देता हूँ कि आपको सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए । एक 
बी . ए. पास लड़का जो कुछ कर सकता है, वह चौथी कक्षा पास एक हजार लड़कों से भी हासिल नहीं होगा । मैं 
यह सलाह नहीं दे रहा हूँ कि हमें प्राथमिक शिक्षा की अनदेखी करनी चाहिए । लेकिन यह आवश्यक है कि हम 
ज्यादा- से- ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा के उच्च स्तर तक ले जाएँ । इस मकसद के लिए मैं महसूस करता हूँ कि 
हमारे पास अपने विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए । मैं ऐसी एक व्यवस्था 
( महाराष्ट्र में ) पनवेल में करने का प्रस्ताव रखता हूँ जो कि कोलाबा और ठाणे जिलों के विद्यार्थियों के लिए 
सुविधाजनक होगी । 

एक अन्य पेशा जिसकी सलाह मैंने आपको दी है वह है खेती । इसका कारण है कि हम अछूतों को आर्थिक 
रूप से एक स्वतंत्र जीवन की व्यवस्था करनी चाहिए । आज अछूतों के बीच महार एक अनुपयोगी लोगों की झुंड 
की तरह हैं । उन्होंने घर - घर से बासा भोजन भीख माँगकर जीने की आदत विकसित कर ली है । वे यह काम इस 


तरह करते हैं जैसे यह उनका महान् अधिकार हो कि बासा भोजन के लिए घर - घर जाकर भीख माँगें । नतीजा है कि 
कोई भी उन्हें आदर नहीं देता । उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है और अपनी मान- मर्यादा भुला दी है । उन्होंने 
अपनी आजादी खो दी है और वे तरक्की की राह नहीं पकड़ सकते हैं । अगर वे एक मंदिर में प्रवेश करने की 
सोचते हैं या सार्वजनिक तालाब से पानी लेने की कोशिश करते हैं या मरे हुए जानवरों को न ढोने का फैसला करते 
हैं तो अगले दिन वे अपना बासा खाना खो देते हैं । चंद बासा टुकड़ों के लिए अपनी इनसानियत को बेचना सबसे 
शर्मनाक बात है । क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप टुकड़ों के लिए भीख माँगना बंद कर दें और अन्य लोगों की 
तरह आप भी खेती करना शुरू कर दें ? हो सकता है कि आप जमीन न खरीद पाएँ । लेकिन वन विभाग के पास 
काफी परती भूमि ( Fallow Land ) है जिसे आप अधिकारियों से प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं । यह असंभव 
नहीं है । 

लेकिन यह होगा कैसे? मैं सोचता हूँ कि जब तक हम मुफ्त में खाने के लिए टुकड़े पाते हैं तब तक कोई 
बदलाव नहीं होगा । जब तक पुराना रास्ता उपलब्ध रहता है, तब तक कोई भी नए रास्ते पर नहीं चलता है । हमने 
परंपरागत रास्ता अपनाकर अपनी इनसानियत खो दी है । आप फैसला करें कि इस रास्ते पर कब तक चलना है । 
जब भी किसी प्रगतिशील कदम की चर्चा की जाती है तब इस इलाके के लोगों का नजरिया होता है कि " हमारे 
बुजुर्गों की रीति ही बेहतर है । " उनकी प्रवृत्ति होती है कि पुराना रिवाज भले ही हानिकारक हो, लेकिन अवश्य ही 
उसका अनुसरण किया जाना चाहिए । लेकिन क्या आप नहीं सोचते हैं कि हरेक माँ -बाप चाहता है कि उनके बच्चे 
उनसे बेहतर जीएँ, कम - से- कम थोड़ा बेहतर । अगर वे ऐसा नहीं सोचते हैं तो उनमें और जानवरों के बीच क्या 
फर्क है ? 

सज्जनो, यदि अपने लिए नहीं , तो कम - से- कम अपने बच्चों की खातिर मैं जो कह रहा हूँ उसे कृपया सुनें । आप 
पूछ सकते हैं कि जब आप रोटी के आधे टुकड़े से ही आराम से हैं , तब ये मुश्किल चीजें क्यों करें ? आप मुझसे 
पूछ सकते हैं कि एक काल्पनिक पूरी रोटी के लिए पक्की आधी रोटी को क्यों छोड़ा जाए ? लेकिन मुझे आपको 
अवश्य ही चेतावनी देनी चाहिए कि मैं जो आपसे कहता हूँ, यदि आप वह नहीं करेंगे , तो आनेवाले समय में 
आपको आधी रोटी भी हासिल नहीं होगी । 

ऐसा नहीं है कि मैं यह सिर्फ आपसे कह रहा हूँ । मुझे जहाँ भी बोलने का मौका मिलता है मैं इन विचारों को 
सामने रखता हूँ । मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हम सबको सामाजिक जागृति फैलाने के इस काम को काफी 
उत्साह से लेना होगा । जब से इस इलाके के लोगों का सैन्य - अतीत समाप्त हो गया है, वे एक गहरी नींद में चले 
गए हैं । यहाँ शायद ही कोई आंदोलन है । अन्य क्षेत्रों में कई सम्मेलनों के बाद अब इस क्षेत्र में लंबे अरसे के बाद 
यह सम्मेलन हो रहा है । आपको जागृति की इस ज्वाला को बुझने नहीं देना चाहिए। इस जागृति के काम के लिए 
आपको कुछ स्थानीय नेताओं की जरूरत होगी । दिशा -निर्देशन के बगैर राह का अनुसरण करना कठिन होता है । 
हममें से सेवानिवृत्त लोगों को यह जिम्मा उठाना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है । मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोगों 
की मुक्ति के इस महान् कार्य का वे नेतृत्व करेंगे । 


महाड सत्याग्रह के लिए हमें साहसी और स्वाभिमानी लोगों की जरूरत है10 
सज्जनो, 

सत्याग्रह का अर्थ है जंग , लेकिन यह जंग तलवारों, बंदूकों, तोपों और बमों से नहीं लड़ी जानी है । यह शस्त्रहीन 
जंग है । पतुल्लाखली और वैकोम जैसे जगह लोगों द्वारा किए गए सत्याग्रह की तरह हम महाड में सत्याग्रह करने 
जा रहे हैं । इस सत्याग्रह के दौरान सरकार हमें किसी अनुच्छेद के तहत शांति भंग करने के लिए गिरफ्तार भी कर 
सकती है । आपको जेल जाने के लिए भी तैयार रहना होगा । ऐसे लोग जो परिवारों की देखभाल करना चाहते हैं , 
उन्हें मैं कहूँगा कि वे इस सत्याग्रह में भाग न लें । सत्याग्रह के लिए हमें साहसी एवं स्वाभिमानी व्यक्तियों की 
जरूरत है और केवल ऐसे बहादुर हृदय वाले लोग जो मानते हैं कि छुआछूत इस देश पर काला धब्बा है और जो 
इसे समाप्त करने को दृढ़ संकल्पित हैं , केवल उन्हीं को सत्याग्रह अपने हाथों में लेना चाहिए । मुझे यकीन है कि 
बहिष्कृत वर्गों में हमें पर्याप्त बहादुर हृदय के लोग मिल सकते हैं । 


10 . 


हम तमाम बहिष्कृत वर्गों के लिए प्रयास कर रहे हैं11 
सज्जनो, 

जैसा कि आप जानते हैं कि मैं महार जाति से हूँ । मेरे आलोचक कहते हैं कि महार जाति स्वार्थी है । मैं गैर - महार 
अछूत नेताओं से सवाल करता हूँ कि क्या उन्होंने कभी महारों के लिए नि : स्वार्थ भाव से काम किया है ? दरअसल , 
अछूतों के बीच महारों को छोड़कर अन्य जातियों के लोगों के पास अच्छी शिक्षा है और वे अमीर हैं । मुंबई में 
चमार और ढोर जाति के कुछ लोग आयकर देने में समर्थ हैं । बावजूद इसके ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने महारों के 
सशक्तीकरण के लिए कुछ भी किया हो । दूसरी ओर हमने न केवल महारों के लिए बल्कि अछूत समुदाय की 
तमाम जातियों के लिए कई संस्थाएँ शुरू किए हैं । हमने इसी मकसद से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की 
है । हमने शोलापुर में अछूतों के लिए छात्रावास शुरू किए हैं । चमारों ने इसमें हमारी मदद नहीं की । फिर भी हमने 
महार , मांग, चमार जातियों के विद्यार्थियों को भी उस छात्रावास में रहने की इजाजत दी । हम नासिक और जलगाँव 
में भी छात्रावास खोलने का प्रयास कर रहे हैं , ताकि अछूतों को सशक्त किया जा सके । इसलिए मैं नहीं समझ 
सकता कि महार जाति की क्यों आलोचना की जा रही है । 
__ आलोचक यह भी कहते हैं कि सरकारी योजनाओं के तमाम लाभ महारों द्वारा झपट लिये जा रहे हैं । महार जाति 
के श्री निकालजे को मुंबई निगम के लिए नामांकित किया गया । लेकिन जब मैंने पाया कि वह मेरी संतुष्टि के 
लायक काम करने में असमर्थ हैं तब मैंने चमार समुदाय के मशहूर क्रिकेटर पी. बालू को नामांकित करने में हिचक 
नहीं दिखाई । सातारा शहर में महारों की बड़ी तादाद है, फिर भी नगरपालिका में सरकार ने चमार जाति के सदस्यों 
को नियुक्त किया । इन उदाहरणों के जरिए कोई भी देख सकता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं , वे पूरी तरह 
आधारहीन हैं । 

अगर कुछ महार निजी तौर पर संकुचित दिमागवाले निकल आते हैं तो कृपया सारे महारों को इसके लिए दोषी न 
ठहराएँ । मैं अन्य जातियों के लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे पहले महार नेताओं के आचरण का सावधानीपूर्वक 
विश्लेषण करें और फिर आलोचना करें । मैं मांग जाति से रक्त - संबंध स्थापित करने को भी तैयार हूँ । दरअसल , मेरे 
अपने घर में एक लड़का मांग जाति से है । मैं जो उपदेश देता हूँ और जो आचरण करता हूँ , उसमें कोई फर्क नहीं 
है । राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित सम्मेलनों में साथ - साथ अंतरजातीय खाने की व्यवस्था नहीं होती है । दूसरी ओर 
बहिष्कृत वर्गों के सम्मेलन में जिनका आयोजन मैंने किया है, तमाम जातियाँ साथ- साथ भोजन करती हैं । यह क्या 
दरशाता है ? 

इसके बावजूद यदि गैरमहार अछूत अपने रास्ते जाना चाहते हैं तो वे ऐसा खुशी - खुशी कर सकते हैं । अगर वे 
हमसे अलग रहकर अछूतों को सशक्त बनाना चाहते हैं , तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं उनसे इतनी ही 
अपील करता हूँ कि उन्हें कुछ सवर्ण समुदायों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए । मुझे मालूम है कि कुछ ब्राह्मण 
अछूतों की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं , लेकिन उनमें से जादातर लोग अछूतों का इस्तेमाल अन्य 
राजनीतिक फायदों के लिए करता है । हम अपने आपको उनके हाथों का खिलौना, साधन नहीं बनाना चाहते । मैं 
सोचता हूँ कि हिंदू सभा मुसलमानों के खिलाफ रक्षा के रूप में अछूतों के लिए काम कर रहे हैं । मेरी गैरमहार 
अछूतों से अपील है कि उन्हें किसी के हाथों में नहीं खेलना चाहिए । 


यह भी आरोप लगाया गया है कि महार परिषद् में सीटें कब्जा कर लेते हैं । क्या हमें सही लोगों को परिषद् में 
नहीं भेजना चाहिए! यह उनकी किस्मत बुरी है कि गैरमहार जातियों में मेरे जैसे नेता नहीं उभरे हैं । परिषद् की सीट 
में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है । अगर महार जाति को छोड़कर अन्य जातियों में ज्यादा काबिल लोग हैं , तो वे मेरी 
सीट ले सकते हैं और मैं खुशी से इस्तीफा दे दूंगा । 

कुछहिंदू हमसे कहते हैं , “ शिक्षित होइए और छुआछूत गायब हो जाएगी । " लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह पूरी 
तरह गलत है । मैं यहाँ एक उदाहरण दूंगा । मुंबई में मेरे ऑफिस के पास एक ब्राह्मण मुझे अपने बरतनों में चाय 

और भजिया दिया करता था । लेकिन उसे एक गुजराती अखबार से पता लगा कि मैं एक अछूत हूँ और उस दिन से 
उसने मुझे गिलास - कप में चाय देना शुरू कर दिया । ऐसी स्थिति आज भी मौजूद है और इसीलिए यह कहना झूठ 
है कि शिक्षित हो जाने के बाद छुआछूत छू -मंतर हो जाएगी । 

हम जब तक आक्रामक रुख नहीं अपनाते हैं , बच नहीं पाएँगे । हम कुचले जाते हैं , क्योंकि हम पलटवार नहीं 
करते हैं ; यह हमारी सबसे बड़ी भूल है । 

हमें यह अवश्य ही प्रदर्शित करना चाहिए कि हम अपने को संगठित कर लड़ेंगे । इसके बाद अछूतों के जो भी 
सम्मेलन आयोजित किए जाएँगे , उसका लक्ष्य मंदिर में प्रवेश करना , सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेना और इसी 
तरह के कार्यक्रम होंगे । 


11. 


हमें सत्याग्रह से अपने अधिकारों को स्थापित करना चाहिए12 


सज्जनो, 
छुआछूत हम पर नहीं बल्कि यह हमारी माताओं और बहनों पर एक कलंक है । वे जो स्वयं को सवर्ण मानते हैं , 
वे ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी माताएँ अछूतों को जन्म देनेवाली माताओं से श्रेष्ठ हैं । लेकिन सच्चाई यह है कि 
हर माँ नौ महीने बाद ही बच्चे को जन्म देती है । इसलिए कोई भी औरत किसी से श्रेष्ठ नहीं है । वे लोग जो हमें 
निम्नस्तरीय प्राणी समझते हैं, उन्हें हमें यह दिखा देना है कि हम किसी से कम नहीं हैं । धार्मिक दृष्टिकोण से सभी 
मनुष्यों के अधिकार समान हैं । इसीलिए हमें अपने सत्याग्रह से इस सत्य को स्थापित करना है । 


12 . 


प्राचीन रीति -रिवाज नए स्थापित कीजिए। 


सज्जनो, 
प्रत्येक जाति के अपने रीति- रिवाज होते हैं , जिन्हें उस जाति के लोगों से मानने की उम्मीद की जाती है । आप 
समुदाय के नेतृत्वकर्ता हैं और आपको यह अधिकार है कि आप उन लोगों को समुदाय से बाहर निकाल सकते हैं 
जो उन रीति-रिवाजों को नहीं मानते । आप अपने लोगों से आचार-संहिता के उचित पालन कराने के लिए जिम्मेदार 


हर कोई यही शिकायत करता है कि आप हमारे लोगों को उचित न्याय नहीं दे रहे हैं और बहुत सी भ्रष्ट बातों ने 
अपनी जड़ें जमा ली हैं । हमारे समाज में नैतिक उत्थान की जिम्मेदारी आप पर है । 

मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि , कृपया आप अपनी जिम्मेदारी को पहचानें । समय बदल रहा है और 
आपको समझना होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है । हमें पुराने रीति-रिवाजों को त्यागकर 
नए रीति -रिवाजों को अपनाना होगा । जहाँ कहीं भी लोग नए रीति -रिवाजों को स्वीकार करने से पीछे हटते हैं , आप 
उनके खिलाफ समुदाय से बाहर करने का अस्त्र प्रयोग कर सकते हैं । यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हैं तो हम 
आपका प्रभुत्व मानने के लिए तैयार हैं । अन्यथा हम यह प्रभार नए पंच और महत्तर को देने के लिए बाध्य हो 
जाएँगे जो आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं और बदलते समय के हिसाब से नई नीति अपनाने के इच्छुक हैं । 

मैं एक बैठक बुलाने जा रहा हूँ ताकि नए रीति -रिवाजों पर सामूहिक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके और जो 
हमारे समुदाय के लिए सर्वोचित हो । जो भी नए रीति- रिवाजों पर राय बनती है , उसको क्रियान्वित करना आपकी 
जिम्मेदारी होगी । 


13 . 


अछूतों का उत्थान और औरतों की भूमिका 


बहनो! 
मुझे बहुत खुशी है कि आप इस सभा में पधारी हैं । जिस तरह गृहस्थी में स्त्री - पुरुष मिलकर समस्याओं को 
सुलझाते हैं ; उसी तरह समाज की गृहस्थी की समस्या भी स्त्रियों और पुरुषों को मिलकर सुलझानी चाहिए । यदि 
पुरुष अकेले ही इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएँगे , तो निस्संदेह उन्हें काफी वक्त लगेगा । लेकिन यदि ये 
जिम्मेदारी महिलाएँ भी बाँट ले, तो पुरुष जल्दी सफल होंगे । हालाँकि महिलाओं का स्वयं से यह जिम्मेदारी लेना 
संभव नहीं है, उन्हें केवल पुरुषों का सहयोग करना है । इसलिए आप ऐसी सभाओं में हमेशा पधारें । 

वास्तविक अर्थ में छुआछूत को हटाने का मुद्दा पुरुषों का नहीं बल्कि आप महिलाओं का है । आपने हम पुरुषों 
को जन्म दिया । आपको मालूम है कि दूसरे लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं जानवरों से भी बुरा । कभी- कभी तो 
उन्हें हमारी परछाई भी बरदाश्त नहीं होती । दूसरों को अदालतों व दफ्तरों में सम्माननीय स्थान प्राप्त होता है । लेकिन 
आपके गर्भ से जन्मे हम लोगों को पुलिस के सिपाही का काम भी नहीं मिलता । यदि आपसे पूछा जाए कि आपने 
हमें जन्म क्यों दिया , तो आपके पास क्या जवाब है ? कायस्थ और दूसरे ‘ सवर्ण महिलाओं से जन्म लिये बच्चों में 
क्या फर्क है । आपको महसूस करना चाहिए कि जो अधिकार ब्राह्मण महिलाओं को हैं , वही आपके पास भी हैं । 
वस्तुतः जो साहस और हिम्मत आपमें है, वह ब्राह्मण महिलाओं में है ही नहीं । आखिर आपका बच्चा मानव 
अधिकारों से रहित क्यों रहे ? 
। ब्राह्मण महिला के गर्भ से जन्मे बच्चे को हर जगह स्वीकार किया जाता है, जबकि आपके गर्भ से जन्मा बच्चा 
हर कहीं अपमान का सामना करता है । क्या कभी आपने इस विषय पर सोचा है ? मैं समझता हूँ आपने इस विषय 
पर कभी नहीं सोचा । यदि आपने सोचा होता तो पुरुषों से पहले आप सत्याग्रह करती । हमने केवल एक ही पाप 
किया है जो आपके गर्भ से पैदा हुए । और इसीलिए हमें छुआछूत की सजा दी जा रही है । आपको सोचना चाहिए 
कि आपके गर्भ से पैदा होने को पाप क्यों समझा जाता है तथा किसी और महिला के गर्भ से जन्म लेना सौभाग्य 
क्यों समझा जाता है । यदि आप इस विषय पर सोचती हैं तो या तो आपको संतान पैदा करना छोड़ना पड़ेगा या 
आपको इस कलंक से छुटकारा पाना होगा जो आपके कारण हम पर लगा है । आपको इसमें से एक विकल्प चुनना 
है । शपथ लीजिए कि आप इस कलंक को और नहीं ढोएँगी । 

एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पुराने और घृणित रीति -रिवाजों व परंपराओं का त्याग कर 
देना चाहिए । वास्तव में , अछूतों के माथे पर छुआछूत का ठप्पा तो नहीं लगा है । लेकिन जिन रीति -रिवाजों और 
प्रथाओं का आप पालन करती हैं उससे दूसरों पर यही जाहिर होता है कि अमुक व्यक्ति अछूत हैं । ये रीति -रिवाज 

और परंपराएँ कुछ समय पहले हम पर थोप दी गई थीं । लेकिन अंग्रेजी शासन में उनका पालन करने की कोई 
बाध्यता नहीं है । इसलिए आपको वे सब बातें छोड़ देनी पड़ेंगी जिसकी वजह से लोग आपको अछूत के रूप में 
जानते हैं । आपके साड़ी पहनने का तरीका निश्चित रूप से अछूत की पहचान है । आप इसे बदल दीजिए । आपको 
साड़ी वैसे ही पहननी चाहिए जैसे हिंदू जाति में महिलाएँ पहनती हैं । इसमें तो कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी । उसी 
तरह गले और हाथ में पहने हुए सस्ते गहने भी आपको अछूत की पहचान देते हैं । हार से ज्यादा पहनने की कोई 
जरूरत नहीं है । ज्यादा गहने से आपके पति को अतिरिक्त जीवन नहीं मिल जाता, न ही इससे आपको ज्यादा 


खूबसूरती मिलती है । गहनों की अपेक्षा कपड़े ज्यादा शोभा देते हैं । इसलिए पीतल के जेवरों में खर्च करने के बजाय 
अच्छे कपड़ों पर खर्च कीजिए । यदि आप गहना पहनें भी , तो यह सोने का हो । उसी तरह आप साफ - सफाई पर 
ध्यान दीजिए । आप घर की लक्ष्मी हैं । 

पिछले मार्च से हमारे लोगों ने मरे जानवरों का मांस खाना बंद कर दिया है; मुझे बड़ी खुशी है । यदि कुछ घरों में 
यह अभी नहीं शुरू हुआ है, तो ऐसा करने की आपको जिम्मेदारी लेनी होगी । आप अपने पति को चेतावनी दें कि 
यदि वह मरे जानवर का मांस लेकर आता है, तो इसे बरदाश्त नहीं किया जाएगा । मुझे यकीन है कि यदि आप इसे 
गंभीरता से लेती हैं , तो यह बुरी बात पूरी तरह समाप्त हो जाएगी । 

आपको अपनी बेटियों को भी शिक्षित करना चाहिए । ज्ञान और शिक्षा केवल पुरुषों के लिए नहीं हैं , बल्कि वे 
औरतों के लिए भी जरूरी हैं । यदि आप अपनी अगली पीढ़ी सुधारना चाहती हैं , तो आपको अपनी बेटियों को भी 
शिक्षित करना होगा । 
__ मुझे आशा है कि आप मेरी सलाह गंभीरता से लेंगी । इस पर अमल करने में आप आलस नहीं करेंगी । कल सुबह 
घर जाने से पहले आप अपनी साड़ी पहनने में किए गए बदलाव को मुझे दिखाएँ । यदि आप ऐसा करती हैं , तो 
अकेले मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी सलाह स्वीकार हुई है । 


14 


अछूतों के लिए आंदोलन से मुँह चुराना शर्मनाक है15 


सज्जनो, 


यह आश्चर्यजनक है कि दो - चार चमारों को छोड़कर किसी ने भी इस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया है । मैं इसका 
कारण नहीं समझता हूँ । मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि चमार महार समुदाय के साथ सहयोग करने से हिचकते क्यों 
हैं ? आपके अनुसार ही आप सत्याग्रह की इस मुहिम को नहीं चला सकते हैं , क्योंकि आपकी आबादी बहुत छोटी 
है । इसलिए आपके पास अधिक आबादीवाले महार समुदाय के साथ सहयोग करने के अलावा कोई और विकल्प 
नहीं है । आपको इस बात से भी डरना नहीं चाहिए कि ऐसे सहयोग के कारण प्रदूषित हो जाएँगे । वास्तविकता में 
अहिंसक विरोधियों की टीम योद्धाओं की टीम होती है । इसमें जाति की कोई सीमा नहीं है । यह बात पेशवा के 
ब्राह्मण राज के दौरान भी सच थी । अन्यथा, उन्होंने सरदारों की छावनी के दायरे में सिदनाक महार के शिविर की 
इजाजत नहीं दी होती । वैसे भी कोई भी इस पर जोर नहीं देता कि आप अपनी जाति छोड़ दें । 

दरअसल आप लोग अमीर और समृद्ध व्यापारी हैं । आपको हमारी मदद करनी चाहिए । मैं नहीं जानता हूँ कि 
यह आपकी लापरवाही है या घोर आलस्य । फैसला करें कि आप समृद्धि चाहते हैं या मानवता । मानवता के बगैर 
आपका धन बेकार है । आप जैसे स्वतंत्र और खुशहाल लोगों को अछूतों के लिए मानवता वापस लाने के सत्याग्रह 
में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए । इस मौके को स्वीकार लें । अगर आप इस सत्याग्रह में भाग लेते हैं तो आपका 
नाम इतिहास में अमर हो जाएगा । अन्यथा आपकी अगली पीढ़ी आपको कायर होने के लिए कोसेगी । 


15. 


एक इनसान का महत्व स्वयंसिद्ध, स्वतः प्रमाणित है16 


डॉ . आंबेडकर ने बैठक को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया । उन्होंने अपने भाषणमें कहा, " जाति के विलोप 
के नजरिए से संतों के संघर्ष का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इनसान का महत्त्व स्वयंसिद्ध और स्वतः 
प्रमाणित है । यह उसे भक्ति के मुलम्मे से नहीं मिलता । संतों ने यह सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि 
उनके संघर्ष का दलित वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ा । इससे ब्राह्मणों को उन्हें चुप करने के लिए यह बहाना मिल 
गया कि उन्हें तभी सम्मान मिलेगा जब वे चोखामेला का दर्जा हासिल कर लेंगे । " 

भक्ति के विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी होने के कारण वे खुद जातिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे। डॉ. आंबेडकर ने 
आगे कहा, " उन्होंने समानता , न्याय और मानवीयता के अपने संदेश के प्रति खुद ही आँखें मूंद लीं और अपने 
चमत्कारों का अतिश्योक्तिपूर्ण बखान भी किया । " 

रामदास संप्रदाय के बारे में डॉ. आंबेडकर ने कहा कि आरंभ से ही उसके अनुयायी अपने जातिगत पूर्वाग्रहों को 
लेकर बदनाम थे। उसके संस्थापक खुद ही ब्राह्मणों के वर्चस्व का गुणगान करने में पीछे नहीं थे। रामदास के 
अनुसार , पतित ब्राह्मण भी स्वर्ग में दूसरी जाति के लोगों से बढ़कर होता है तथा धरती पर तो सिर्फ ब्राह्मण ही हैं 
जिन्हें ईश्वर ने पूरी श्रद्धा से बनाया है । 
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हमें अपने अधिकारों की स्थापना के लिए आक्रामक रवैया अपनाना 

चाहिए17 
आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जनो, 
हम कितने ही सम्मेलन आयोजित करते हैं , भाषण देते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं । कई बार महान् वक्ता 
आमंत्रित किए जाते हैं । लेकिन मैं नहीं सोचता कि इन तरीकों से छुआछूत समाप्त की जा सकती है । हम अपने 
लोगों की व्यथा और शोषण के बारे में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और उन प्रस्तावों को सरकार को सौंप सकते हैं । 
यह मानते हुए कि मंदिरों और होटलों में हमारे प्रवेश के लिए और सार्वजनिक कुओं से पानी निकालने आदि के 
लिए सरकार कानून बनाती है । लेकिन सवाल है कि उन कानूनों को लागू कौन करेगा ? जब तक हम उन कानूनों 

को लागू कराने में समर्थ नहीं हो जाते, वे किसी काम के नहीं होंगे । 
- हमें छुआछूत को खुद खत्म करना होगा । छुआछूत तभी गायब होगी जब हम मजबूत और निडर हो जाएँगे । हमें 
कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और यदि जरूरी हो तो सवर्ण लोगों के साथ लड़ना भी पड़ेगा । हमें मजबूत और बहादुर 
बनना पड़ेगा । यह सच है कि हमारा समुदाय दूसरों पर आश्रित है । यदि हम उनके साथ सहयोग न करें तो हमारा 
बच पाना मुश्किल है । इसलिए आपमें से कई लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि यदि हम सवर्ण लोगों के साथ 
सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा मकसद कैसे सधेगा । लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक समानता 
के हमारे मकसद को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता के अतिरिक्त और कोई तरीका एकदम बेकार होगा । 
__ आपकी काबिलीयत को सिर्फ इसलिए मान्यता नहीं दी जाती है कि आप एक अछूत जाति में पैदा हुए हैं ; भले ही 
आप अच्छी तरह शिक्षित हों , बहुत तेज और सक्षम हों । इसलिए हमें अपने अधिकारों की स्थापना के लिए 
आक्रामक तरीके अपनाने होंगे । जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं हमारे प्रयास व्यर्थ होंगे । हम पर अन्याय दूर करने 
का एक अन्य तरीका है सत्ता पर काबिज होना । चातुर्वर्ण्य के इस ढाँचे को ध्वस्त करने के लिए हमें राजनीतिक 
सत्ता हासिल करनी होगी । आप क्यों सोचते हैं कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का प्रभुत्व क्यों है ? कारण चाहे जो भी हो , 
एक बात सही है कि यह इस कारण है कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में है । 

महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के दबदबे के कारण के बारे में मैं आपको एक ऐतिहासिक कहानी सुना सकता हूँ । 
पेशवाओं के राज से पहले ब्राह्मणों का बुरा हाल था । लेकिन पेशवाओं के शासनकाल में एक बार जब उन्होंने 
राजनीतिक शक्तियाँ हासिल कर ली तो वे राज्य में सबसे महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली समुदाय बन गए । लेकिन मान 
लें कि तमाम ब्राह्मण सरकारी नौकरियों से हटा दिए जाएँ, तो क्या वे तब भी शक्तिशाली रहेंगे ? अन्य राज्यों में 
ब्राह्मणों का कोई महत्त्व नहीं है । गुजरात में वे रसोइए और पानी भरनेवालों से ज्यादा कुछ नहीं हैं । पंजाब और 
संयुक्त प्रांत में तो ब्राह्मण दरअसल महारों और मंगों की तरह पकाए हुए भोजन भीख में माँगते हैं । 

जाहिर है सिर्फ दो तरीके हैं जिनके जरिए हम अपनी छुआछूत को दूर कर सकते हैं और अपनी बराबरी को 
स्थापित कर सकते हैं । इन तरीकों में से एक है आक्रामक एवं आग्रहपूर्ण रवैया और दूसरा है राजनीतिक शक्ति को 
हासिल करना । 


आत्मसम्मान के बिना इनसान शून्यप्राय18 


" आपको अपना गुलामी उन्मूलन स्वयं करना होगा । आत्म सम्मान की कीमतपर जीवन जीना काफी 
दुर्भाग्यजनक है । आत्म सम्मान जीवन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक है । इसके बिना इनसान शून्यप्राय है । आत्म 
सम्मान के साथ जीने के लिए हमें अपनी कठिनाइयों पर विजय हासिल करनी होगी । एकमात्र कठिन और सतत् 
परिश्रम से ही लोग शक्ति , विश्वास और पहचान हासिल करते हैं । " 

फिर डॉ . आंबेडकर ने खोती -व्यवस्था का उल्लेख किया जो लोगों का खून चूसती थी और लोगों से इस प्रथा को 
निर्मूल करने की दिशा में संघर्ष करने का वादा किया । यह बताते हुए कि वे उनकी भलाई के लिए कोई भी परीक्षा 
से गुजरने के लिए तैयार हैं , डॉ. आंबेडकर ने कहा - " हमें आत्म सम्मान एवं मानव जीवन की बेहतरी के आदर्शों 
के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करने का संकल्प लेना होगा । हम कोई गुलाम नहीं हैं । हम योद्धाओं के वंशज हैं । 
एक बहादुर व्यक्ति के लिए आत्म सम्मानरहित और बिना देशप्रेम के जीवन जीना डूब मरने के बराबर है । " 
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विधायिकाओं में सही किस्म के व्यक्ति भेजें 


डा . आंबेडकर ने कहा कि उन्हें अब विश्वास हो गया है कि उनके जीवन कामकसद दबे -कुचले लोगों के 
कल्याण के लिए संघर्ष करना है । उन्होंने कहा कि वह एक गरीब परिवार से आते हैं और वह मुंबई में इंप्रूवमेंट 
ट्रस्ट की चॉल (Chawl ) में गरीबों के बीच रहते थे। 

“ मैं आपकी शिकायतें , तकलीफें जानता हूँ... खोती प्रणाली आपका खून चूस रही है । जमीन की यह पट्टेदारी 
प्रणाली अवश्य ही खत्म की जानी चाहिए । इसकी समाप्ति आपको शांति और तरक्की प्रदान करेगी । अपने लक्ष्य 
को पाने के लिए आपको अपना आंदोलन अवश्य ही जारी रखना चाहिए । आनेवाले चार या पाँच साल में संभावना 
है कि भारत देश अपनी किस्मत पर पूर्ण नियंत्रण पा लेगा । उस वक्त आपको अवश्य ही खास सावधानी बरतनी 
चाहिए कि आप अपने प्रतिनिधियों के तौर पर सही किस्म के लोगों को विधायिकाओं में भेजें , ऐसे लोग जो इस 
खोती प्रणाली की समाप्ति के लिए गंभीरतापूर्वक संघर्ष करेंगे । " 
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अत्याचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पहले हमें मानवाधिकार हासिल नहीं 

होंग20 


हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा के आंदोलन को तेजी से क्रियान्वित किया जाना आवश्यकहै । एक शक्तिशाली आंदोलन से 
ही अछूतों और अन्य समुदायों के मध्य उचित समन्वय स्थापित हो सकेगा । छुआछूत को जड़ से मिटाने के विषय 
पर बहस करने का समय अब नहीं रहा । बल्कि आत्म सम्मान के लिए जागने का समय आ गया है । अछूतों की 
संपूर्ण दशा काफी दयनीय और शोचनीय है । केवल अछूत में जन्म ले लेने से हममें से सर्वाधिक योग्य लोग भी , जो 
सवर्णों से बेहतर गुण संपन्न होने के बाद भी , कुछ नहीं कर पाते हैं । 
__ उच्चवर्गीय हिंदुओं द्वारा स्थापित यह सामाजिक व्यवस्था हमारी प्रतिष्ठापूर्ण प्रगति और सम्मानजनक जीवन की 
विरोधी है । अछूतों को मारपीट होती है और उन्हें मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं-तालाबों से पानी लेने एवं ऐसी 
ही दूसरी सामाजिक और मानवीय स्वतंत्रताओं से प्रतिबंधित किया जाता है । अछूतों को अपना आत्म सम्मान 
जगाकर अपने मानवाधिकारों के लिए जमकर आंदोलन चलाना होगा । यदि केवल शिक्षा के जरिए मानवाधिकार 
प्राप्त का ज्ञान प्राप्त होता तो उच्चवर्ग के अत्यधिक शिक्षित लोग अछूतों पर ऐसे नृशंस अपराध नहीं करते । 

मेरा मानना है कि आत्म सम्मान जगाने की यह विधि हीनता का निर्मूलन करने के लिए सर्वोत्तम है । कम - से- कम 
इसीलिए मेरे भाई , अपना आत्म सम्मान जगाओ। जब तक हम अत्याचार के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ते, तब तक 
हमें मानवाधिकार हासिल नहीं होगा । 
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अछूत अब जाग्रत् हो गए हैं । 


[ डॉ . आंबेडकर ने पूना सत्याग्रह के इतिहास के बारे में संक्षेप में खुलासा किया और इस पर जोर दिया कि बहिष्कृत वर्गों के हरेक व्यक्ति का यह परम 
कर्तव्य है कि वह इस सत्याग्रह का हरसंभव तरीके से समर्थन करे । उन्होंने जन - समुदाय से पूछा कि यदि जरूरत पड़ी तो क्या वे पूना जाने को तैयार हैं , 
जिस पर जनता ने जोरदार ढंग से हाँ कहकर सहमति जताई । डॉ . आंबेडकर ने बहिष्कृत वर्गों के प्रति उच्च जातियों के रवैए की निंदा की और अपना 
भाषण इस तरह प्रारंभ किया ।] 

" ऐसे लोग हैं जो बहिष्कृत वर्गों को सलाह दे रहे हैं कि वे उच्च जातियों के रवैए में परिवर्तन होने तक प्रतीक्षा 
करें । क्या यह एक निंदनीय सलाह नहीं है ? एक तरफ कांग्रेस ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे रखी है कि यदि 31 
दिसंबर तक डोमिनियन स्टेटस ( स्वतंत्र उपनिवेश का दरजा) मंजूर नहीं किया, तो वे ब्रिटिश सरकार से सारे संबंध 
तोड़ लेंगे और दूसरी तरफ यही लोग बहिष्कृत वर्गों को अपने मानवाधिकार एवं सामाजिक स्वतंत्रता हासिल करने 
के लिए इंतजार करने की नसीहत दे रहे हैं । मैं चकित होता हूँ कि क्या यह एक धोखा नहीं है ? साफ है कि यह 
उच्च जातियों की नीचता है कि हजारों वर्षों के इंतजार के बावजूद उन्होंने बहिष्कृत वर्गों को सामाजिक आजादी नहीं 
प्रदान की है और अब वे फिर हमें प्रतीक्षा करने की सलाह दे रहे हैं । यह और कुछ नहीं बल्कि उनका मीठा धोखा 
है । लेकिन बहिष्कृत वर्ग अब उतने भोले नहीं हैं कि वे उच्च जातियों की ऐसी धूर्तता के शिकार बनेंगे । अछूत अब 
आत्मगौरवपूर्ण और जाग्रत् हो गए हैं और पूना सत्याग्रह इसका प्रमाण है । मुंबई में भी अछूतों ने मंदिरों में प्रवेश 
के लिए सत्याग्रह शुरू करने का दृढ़ संकल्प लिया है । " 
_ [ डॉ . आंबेडकर ने बहिष्कृत वर्गों को सलाह दी कि उन्हें किसी भी किस्म के शोषण के खिलाफ विरोध करने का 
हमेशा ही अधिकार है । बहरहाल, चूँकि उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ मिल मजदूर यूनियन की हड़ताल का 
विरोध किया था , सभा में से एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि इस विरोध का कारण क्या है जिस पर डॉ . आंबेडकर ने 
वचन दिया कि इस सभा की समाप्ति के पहले वह इसका जवाब देंगे । इसलिए उन्होंने इस प्रकार जवाब दिया ] 

भाग दो : कौन कहता है कि मजदूर की जाति नहीं होती ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि कई लोगों को मिल मजदूरों की हड़ताल और मिल वर्कर्स यूनियन के प्रति मेरे विरोध के 
कारणों के बारे में पता नहीं है । सर्वप्रथम यह एक आम हड़ताल नहीं है । कोई भी मुसलमान मजदूर हड़ताल में 
शामिल नहीं हुआ है और वे तमाम मिलें जहाँ मुसलिम मजदूरों की बहुतायत है, वे सामान्य रूप से चल रही हैं । 
दूसरा, यूनियन के अध्यक्ष और सचिव अन्य लोगों के साथ हड़ताल से केवल एक दिन पहले मुझसे मिलने आए 
थे। लंबी चर्चा के बाद मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि पर्याप्त कारणों और पर्याप्त पूँजी के बगैर हड़ताल पर जाना 
सरासर मूर्खता है । मैंने उनसे यह भी कहा था कि अगर हड़ताल के मान्य कारण हों और बहिष्कृत वर्गों का कुछ 
भला होता हो तो मैं हड़ताल का सहर्ष समर्थन करूँगा तथा इसमें भाग भी लूँगा । 

बाद में जब मैंने खुद हड़ताल के कारणों के बारे में पड़ताल की तब मैंने पाया कि कुछ नेता विशुद्ध रूप से 
अपने निजी अहं के लिए हड़ताल करने पर तुले हैं । हालत यह है कि यूनियन नेता खुद ही अपने वायदों पर कायम 
नहीं रहते हैं और इसीलिए उनका कोई सम्मान नहीं करता है । हरेक को यह बात जाननी चाहिए कि इन्हीं यूनियन 
नेताओं ने हड़ताल जाँच समिति के सामने बेशरमी से कहा था कि उन्हें अपनी यूनियन को बिखराव से बचाने के 
लिए हड़ताल करनी पड़ी । इस समिति की नियुक्ति मुंबई प्रांत सरकार ने हड़ताल के बारे में पता करने के लिए की 
थी । 


तीसरा, अब तक जितनी भी हड़तालें हुई हैं उनसे बहिष्कृत वर्गों को कोई लाभ या न्याय नहीं मिला है । उन्हें अभी 
भी कपास मिलों में काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि कपड़ा-विभाग में अछूतों को स्वीकार करने के 
लिए सवर्ण तैयार नहीं हैं । हमने अछूतों को कपास की बुनाई सिखाने के लिए बेरार क्षेत्र से 130 लोग बुलाए थे; 
लेकिन सवर्णहिंदुओं ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि वे हड़ताल पर चले गए । 
परिणामस्वरूप अछूत मजदूरों और बेरार से आए लोगों को वापस जाना पड़ा । अगर मजदूर आंदोलन का जोर सिर्फ 
अछूतों के खिलाफ अत्याचार करना है तो उच्च जातियों के नेताओं को जो दावा करते हैं कि मजदूरों की कोई जाति 
नहीं होती है, इस स्थिति का स्पष्टीकरण देना चाहिए । 

बहिष्कृत वर्गों और अछूतों से यदि सहयोग की अपेक्षा की जाती है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए । मैं हमेशा ऐसे 
लोगों से सहयोग करने और उनके साथ काम करने को तैयार हूँ जो बहिष्कृत वर्गों को न्याय देने और उन्हें 
सामाजिक बंधनों से मुक्त करने के लिए तहेदिल से आंदोलन में काम करेंगे । यदि हरेक आंदोलन का आधारभूत 
सिद्धांत अछूतों को न्याय और समान व्यवहार सुनिश्चित करना है, तभी आंदोलन न्यायपूर्ण एवं समुचित होगा ।मुझे 
ऐसे आंदोलन से कुछ लेना- देना नहीं है जो सिर्फ स्वार्थी सवर्ण लोगों के फायदे के लिए है । 

अंतत: मैं एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि पूना में पार्वती सत्याग्रह को हरसंभव समर्थन दें । 


21 . 


हमें स्वराज के लिए अलग से माँग करनी होगी22 


सज्जनो, 

छुआछूत के उन्मूलन के कई तरीके हैं और इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण तरीका है राजनीतिक सत्ता पर काबिज 
होना । मैंने गौर किया है कि कई सवर्ण हिंदू आपकी स्थिति सुधारने के लिए आपके बीच घूम रहे हैं । कुछ अधिकारी 
भी अपनी सहानुभूति जता रहे हैं । साथ ही वे चुपके से आपको साफ - सफाई और रहन- सहन सुधारने तथा 
प्रगतिशील नजरिया अपनाने को कहते हैं । मैं नहीं कहता कि यह सही नहीं है, वे पूरी तरह सही हैं । लेकिन कृपया 
याद रखें कि ये तमाम चीजें राजनीतिक सत्ता के बाद आती हैं । 

एक बार जब आप राजनीतिक शक्ति हासिल कर लेते हैं तब ये तमाम चीजें पीछे-पीछे आती हैं । राजनीतिक 
शक्ति के बगैर यह काफी नहीं है । वास्तविक बदलाव तभी आएगा जब हम राजनीतिक शक्ति पा लेंगे । 

सरकार अछूतों के कल्याण के लिए कोई कानून बनाने का साहस नहीं करती, क्योंकि वह सवर्ण लोगों का विरोध 
नहीं सहना चाहती । जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं होगी, कोई भी कल्याणकारी कदम जोर नहीं 
पकड़ेगा । हमें राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा , उच्च जातियों द्वारा शोषण एवं जुल्म के 
खिलाफ भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा । तमाम मोरचों पर प्रयास करने पड़ेंगे । 
__ जब तक ब्रिटिश राज है, तब तक अछूतों के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बनने वाला है । यह अब मेरा दृढ़ 
विचार है कि हमें अपने लिए स्वराज की माँग करनी चाहिए । कम - से- कम अछूतों के लिए इस मुल्क को स्वराज 

की जरूरत है । अब स्वराज के लिए नया संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है । हमारे लोगों को भी इसमें समुचित 
हिस्सा हासिल करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस समय वार्ताएँ चल रही हैं , मैं नहीं सोचता कि इससे कुछ 
निकलेगा । मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं इस ब्रिटिश सरकार पर भरोसा नहीं करता । यह सरकार हमारी भलाई के 
लिए कुछ नहीं करनेवाली है । हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी । 

ब्रिटिश सरकार ऐसी नहीं है जो सिद्धांतों के अनुसार काम करे । वे पक्के व्यापारी हैं , वे हर किसी को जो भी 
आता है और स्वतंत्रता की माँग करता है, स्वराज नहीं देने वाले हैं । वे पहले देखेंगे कि उनका अपना साम्राज्य 
सुरक्षित है या नहीं , और फिर वे सिर्फ उन्हीं लोगों को खुश करेंगे जो नुकसानदेह हो सकते हैं । उन्हें हमारी आंतरिक 
समस्याओं और टकरावों से कोई लेना- देना नहीं है । वे आपके और मेरे लिए शांति और खुशी की खातिर स्वराज 
नहीं देने वाले हैं । डोमिनियन दरजे के बारे में भी बातचीत चल रही है । लेकिन हमसे परामर्श नहीं किया जा रहा है । 
वे महात्मा गांधी, सप्रू, नेहरू और जिन्ना से वार्ताएँ कर रहे हैं । वे हमारे बारे मे कितने चिंतित हैं , यह कोई भी 
अनुमान लगा सकता है । इसलिए हमें स्वराज के लिए अलग से माँग करनी होगी । लेकिन तब स्वराज का आनंद 
उठाने के लिए हमें उसके लायक भी होना चाहिए । स्वराज के फल का मजा लेने के लिए हमें शिक्षित और 
जानकार भी होना चाहिए । 

हमारे देश की सामाजिक प्रणाली बहुत अनूठी है । अन्य समाजों में भी जातियों , समुदायों, वर्गों के फर्क हैं , लेकिन 
हमारे पास एक अनूठी प्रणाली है । हमारे देश में जातियों और योग्यता के आधार पर फर्क समांतर चलते हैं । दुनिया 
के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है । हमने अनंत काल से वंश के आधार पर योग्यता की प्रणाली को स्वीकार किया 
हुआ है और हम इसका बुरा असर झेल रहे हैं । अछूत योग्यता के लायक नहीं समझा जाता है, भले ही वह कितना 


भी तेज क्यों न हो ; लेकिन एक मूर्ख ब्राह्मण को भी उच्चतर स्थान पर बिठाया जाएगा । ब्राह्मण सिर्फ अपने 
जन्मजात गुणों के कारण प्रतिभावान हो जाता है और अछूत अपने जन्म के हादसे के कारण नाकाबिल रहता है । 
हमारी अज्ञानता के कारण यह प्रथा इतने लंबे समय से चलती रही । अगर अज्ञानता नहीं होती तो समानता और 
मानवाधिकार के लिए संघर्ष काफी पहले शुरू हो जाता । 

जन्म के कारण योग्यता आधारित भेदभाव अवश्य ही खत्म किया जाना चाहिए । अछूतों के बीच सिर्फ शिक्षा और 
जागृति का प्रसार ही इसमें मदद करेगा । शिक्षा का अभाव हमें उपलब्ध मौकों का लाभ उठाने में मदद नहीं करता 
है । हमें अवश्य ही हमेशा अपने अधिकारों पर कब्जा कर लेना चाहिए । 
__ हमारा संघर्ष मानवाधिकारों के लिए है जिसके लिए हमें सत्याग्रह करना पड़ सकता है । वह आखिरी कदम होगा 
जो हमें करना पड़ेगा अपने ही लोगों और साथ -साथ विदेशियों के खिलाफ सत्याग्रह । और दोनों ही मोरचों से 
विरोध का सामना करने के लिए विविध तरीके अपनाने होंगे । क्या आप जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच 
इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ । यह सिर्फ राज्य के लिए था । छुआछूत का जारी रहना पूरे भारतीय समाज की प्रगति को 
बाधित करेगा । लेकिन हमें अपनी स्थिति को भी सुधारना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए । 
उच्चतर जातियों में रूढिवादिता रहेगी, आपके चाहने से यह जानेवाली नहीं है । 

अंतत: मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाएँ । निर्भरता की मौजूदा स्थिति और 
आपके चंद विशेषाधिकारों के बारे में आपके झूठे गर्व के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ । क्या आप जानते हैं कि इस 
महार वतन और इसके झूठे गौरव ने आपको कितना आश्रित बना दिया है ? इस महार वतन ने महारों को गाँवों में 
हमेशा के लिए कैद कर दिया है । महार का मतलब है सरकारी भिखारी । इस महार वतन के कारण तमाम गाँवों में 
ऐसे सरकारी भिखमंगे हैं । महारों को इस कमजोर महार वतन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए; बल्कि उन्हें अपनी 
पूरी ताकत से इससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना चाहिए । उन्हें अपने दम पर सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करनी 
चाहिए । कुछेक उदार लोगों को छोड़कर कोई भी उनकी मदद नहीं करनेवाला है । 

क्या महारों की तादाद कम है ? वे कम नहीं हैं , लेकिन उन्हें एकजुट होना चाहिए और शिक्षा के लिए चंदा एकत्र 
करना चाहिए । अकेले धारवाड़ जिले में कम- से- कम एक लाख महार हो सकते हैं । अगर हरेक महार सिर्फ एक 
एक रुपए का भी योगदान करे तो एक लाख रुपए जमा हो जाएँगे, जिससे 100 विद्यार्थियों के लिए बोर्डिंग हॉस्टल 
चलाया जा सकता है । यह सही है कि हाल में यहाँ एक सरकारी हॉस्टल की स्थापना की गई है , लेकिन ज्यादा 
विद्यार्थियों को रखने के लिए पर्याप्त अनुदान नहीं है । अभी सिर्फ 15 विद्यार्थी हैं और यदि आप माँग करते हैं और 
संघर्ष करते हैं तो इसे दुगुना किया जा सकता है । इसके बजाय , यह बेहतर होगा कि आप अपना बोर्डिंग हॉस्टल 
शुरू करें । इसके लिए आपको एक समिति बनानी चाहिए और कम - से - कम अपने जिले के अछूत विद्यार्थियों की 
मदद करने की कोशिश करनी चाहिए । यह आप निश्चित रूप से कर सकते हैं । 
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... अन्यथा उच्च हिंदू जातियाँ सत्ता में बनी रहेंगी और अल्पसंख्यकों पर राज 
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डा . आंबेडकर ने बहिष्कृत वर्गों के बीच प्रचार अभियान जारी रखने की आवश्यकताके बारे में कहा, ताकि उनके 
राजनीतिक एवं सामाजिक कल्याण से जुड़े मामलों में उनकी दिलचस्पी बरकरार रखी जा सके । उन्होंने घोषणा की 
कि बहिष्कृत वर्गों के नेताओं द्वारा तय किया गया है कि उनकी पुरानी पत्रिका को जनता के नए नाम से 
पुनर्जीवित किया जाए । 
__ इंग्लैंड की अपनी आगामी यात्रा के संदर्भ में डॉ . आंबेडकर ने कहा कि कांग्रेसी लोगों द्वारा उन्हें कहा जा रहा है 
कि गोलमेज परिषद् में जाने की कोई उपयोगिता नहीं है । बहरहाल उन्होंने सोचा कि परिषद् से कुछ अच्छा जरूर 
निकलेगा और बहिष्कृत वर्गों को इसका लाभ मिलेगा । वे मुंबई में कांग्रेसी लोगों द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों से 
खुद को नहीं जोड़ सके, क्योंकि उससे हजारों गरीब कामगार लोग बेरोजगार हो गए थे और उससे देश का भी कोई 
भला नहीं हुआ था । 

उन्होंने तुरंत कहा कि वे और बहिष्कृत वर्गों के सदस्य स्वशासन उतना ही चाहते हैं जितना कांग्रेसी लोग , लेकिन 
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें और देश के अन्य अल्पसंख्यकों को नए संविधान में उनका उचित हिस्सा मिलना 
चाहिए । जैसी कि कांग्रेस की इच्छा प्रतीत होती है, यदि नए संविधान के तहत ब्रिटिश को प्रशासन को यों ही 
छोड़कर जाना पड़ा तो परिणाम यह होगा कि उच्च हिंदू वर्ग सत्ता में बने रहेंगे और अल्पसंख्यकों पर शासन करेंगे । 
तथा बहिष्कृत वर्गों को इसी बात पर एतराज था । उन्होंने घोषणा की कि यदि गोलमेज परिषद् ऊँचे वर्गों के उस 
रवैए के कारण विफल हुआ तो इस विफलता का दोष कांग्रेस और उच्च हिंदू वर्गों पर मढ़ा जाएगा । उन्होंने उम्मीद 
जाहिर की कि यदि गोलमेज परिषद् में भाग लेनेवाले हिंदू प्रतिनिधि इसे सफल बनाना चाहते हैं तो वे अल्पसंख्यकों 
के दावों को दिमाग में रखेंगे । 

डॉ. आंबेडकर ने यह भी कहा कि वे इंग्लैंड में ज्यादा समय रुकना चाहते हैं , ताकि वे एक अन्य उद्देश्य को 
पूरा कर सकें । बहिष्कृत वर्गों की दो मुख्य शिकायतें थीं कि उन्हें पुलिस और सेना में नौकरी नहीं करने दिया जाता 
है । उनका विचार था कि वे इस शिकायत को युद्ध कार्यालय और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ध्यान में लाएँ, ताकि इस 
प्रतिबंध को हटाया जाए । वे रूस , जर्मनी, अमेरिका और जापान भी जाना चाहते थे, ताकि वे बहिष्कृत वर्गों की 

ओर से प्रचार कार्य कर सकें । वे जानते थे कि कांग्रेस उन देशों में इंग्लैंड के खिलाफ प्रचार करती रही है । इसलिए 
उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए एकदम उचित होगा कि वे उन देशों के लोगों को बताएँ कि बहिष्कृत वर्ग इस देश 
में किन हालात में रह रहे हैं और इस तरह वे उनकी सहानुभूति सुनिश्चित करें । 

डॉ . आंबेडकर के भाषण में अतिरिक्त पहलू थे जिनके बारे में कीर ( सन् 1954) ने इस रूप में रिपोर्ट दी : 

डॉ . आंबेडकर ने कहा कि जहाँ तक गोलमेज परिषद् की बात है तो यह बहिष्कृत वर्गों के नजरिए से निश्चित 
रूप से फायदेमंद है । डॉ. आंबेडकर ने अपनी बात जारी रखी, " जहाँ तक मेरी बात है, जो मेरे लोगों के लिए 
उचित है मैं उसकी माँग करूँगा और मैं निश्चित रूप से स्वराज की माँग को जायज ठहराऊँगा । " आखिर में उन्होंने 


वचन दिया कि यदि संभव हुआ तो वे उनकी समस्या को राष्ट्र के सामने भी रखेंगे । उन्होंने अपने सहायकों और 
अपने लोगों को चेतावनी देते हुए अपने भाषण का समापन किया , 

"... आंतरिक कलहों से खुद को अलग रखें; अन्यथा नेतृत्व के लिए लालच उनकी ताकत को कमजोर करेगी, 
उनकी स्थिति को बदतर करेगी और उनके लक्ष्य को नुकसान पहुँचाएगी । " 

डॉ . आंबेडकर ने कहा कि जो भी थोड़ा उन्होंने हासिल किया है वह अपने असंख्य कार्यकर्ताओं और सहयोगियों 
के सहयोग से किया है । उन्होंने विधान परिषद् में डॉ . सोलंकी के काम और उनकी ईमानदार मदद की सराहना की । 
उन्होंने देवराव नाईक को अपना दाहिना हाथ घोषित किया और कहा कि उनकी अनुपस्थिति में वे आंदोलन का 
समुचित मार्गदर्शन करेंगे । 
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अछूतों को स्वतंत्र भारत में अवश्य ही समान अधिकार मिलने चाहिए24 


करीब पाँच महीने के अंतराल के बाद मैं आपसे मिलकर बेहद खुश हूँ । आपनेमुझसे जो सहयोग किया है और 
मुझ पर जो भरोसा जताया है, उस बारे में मुझे पता है । मैं सुखद महसूस करता हूँ लेकिन साथ ही मुझे मालूम है कि 
इस कार्य के साथ क्या खतरे और क्या जिम्मेदारियाँ जुड़ी हुई हैं । किसी की व्यक्तिगत समस्या का हल निकालना 
एक बात है, लेकिन हम सबके लिए कल्याण के उपाय ढूँढ़ना पूरी तरह भिन्न और मुश्किल भी है । मुझे यह भी 
मालूम है कि हमारे समाज को दीन - हीन अवस्था से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है । 
मुसलमानों, सिखों और अन्य समुदायों के प्रतिनिधियों को गोलमेज परिषद् में उनकी भूमिकाओं के बारे में साफ 
साफ बता दिया गया था । लेकिन गोलमेज परिषद् के लिए विदा करते हुए आपने अपनी समस्याओं का समाधान 
निकालने का पूरा दायित्व मेरे कंधों पर डाल दिया था । गोलमेज परिषद् में अन्य प्रतिनिधियों और मेरे बीच यह एक 
बड़ा फर्क था । मैं परेशान था कि गोलमेज परिषद् में मैं जो भी उपाय सुझाता हूँ वे आपको स्वीकार्य होंगे या नहीं । 
लेकिन मैं खुश हूँ कि अत्यंत प्रयासों के बाद मैं जो भी समाधान निकाल सका वे आपको स्वीकार्य हैं और मैं 
आपके समक्ष उन समाधानों का संक्षेप में खुलासा करना चाहूँगा । 

मैंने श्री आर. बी . श्रीनिवासन के साथ गोलमेज परिषद् के समक्ष एक योजना रखी है जिसमें आठ माँगें थीं । ये 
माँगें समान नागरिकता और मानव अधिकारों के बारे में थीं । क्या भारत को स्वराज मिलना चाहिए ? उस स्वराज का 
स्वरूप क्या होना चाहिए ? जिस भी तरह का स्वराज हो , इसे अछूतों को अवश्य ही समान अधिकार और दरजा 
प्रदान करना चाहिए । यह हमारे लिए अर्थहीन स्वराज होगा, चाहे यह जितना भी अच्छा हो , यदि यह हमें समानता 

और सम्मान प्रदान नहीं करता । हमें भय है कि राजनीतिक सत्ता उच्च जातियों के हाथों में हस्तांतरित होनेवाली है । 
स्वराज की मंजूरी दिए जाने के पूर्व जब तक छुआछूत को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी प्रावधान नहीं किया 
जाता, कथित स्वराज हमें स्वीकार्य नहीं होगा । 

यह तय करना आवश्यक था कि छुआछूत को कानूनी प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी तमाम 
लोग एक समान अधिकारों का उपभोग करें । अछूतों पर अत्याचार और उनके शोषण को देश के खिलाफ अपराध 
माना जाना चाहिए । इस मामले में (ब्रिटिश प्रधानमंत्री) राम्से मैक्डोनाल्ड ने हमें आश्वस्त किया है । अगले गोलमेज 
परिषद् में इस मसले पर आगे और चर्चा की जाएगी तथा फैसला किया जाएगा । 

अछूत सच में डरे हुए हैं कि तमाम राजनैतिक अधिकारों के बावजूद भविष्य की योजना में कानून के द्वारा 
अथवा कार्यपालिका के आदेश द्वारा उनके खिलाफ भेदभाव किया जाएगा । इसलिए जब तक हम यह सुनिश्चित 
नहीं कर लेते हैं कि कोई विधायी निकाय ( Legislative Body) या कार्यपालिका ( The Executive ) ऐसी स्थिति में 
नहीं होंगे कि वे कोई भेदभावकारी नियम या कानून बना सकें , हम भारत के बहुसंख्यक समुदाय द्वारा शासित होने 
को स्वीकार नहीं कर सकते हैं । विधायी निकायों में अछूत भविष्य में भी हमेशा ही अल्पसंख्या में होंगे । उनमें से 
बमुश्किल 10 से 15 फीसदी होंगे , जो कि काफी छोटा होगा । इसलिए विधायी निकायों के लिए ऐसा कोई प्रावधान 
नहीं होना चाहिए कि वह जातियों के आधार पर कोई कानून बना सके । गोलमेज परिषद् ने हमारी माँग को स्वीकार 
कर लिया है कि स्वराज का मुख्य तत्त्व तमाम लोगों को समान मानव अधिकार होंगे । 


जहाँ तक मताधिकार ( Franchise ) की बात है तो मौजूदा स्थिति तनिक भी संतोषजनक नहीं है । इस समय सिर्फ 
अमीर और मध्य वर्ग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं । गरीब और शारीरिक श्रम करनेवाले मजदूर अपना 
उचित एवं उपयुक्त प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हैं । भारत में गरीब तकरीबन नब्बे फीसदी हैं । उन्हें अपनी समस्याओं 
के समाधान के लिए सरकार की ओर देखना पड़ता है और वे पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं । इसलिए मैंने भविष्य के 
स्वराज में समाज के सभी तबकों के लिए वयस्क मताधिकार प्रणाली ( Adult Franchise ) की माँग की है ताकि 
गरीबों की मौजूदा हीनतापूर्ण स्थितियों में सुधार लाया जा सके । इस मसले पर काफी गरमागरम बहस हुई । सिर्फ 
हम चार प्रतिनिधियों ने इस मामले में जोरदार ढंग से अपनी बात रखी, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। एक 
सवाल उठाया गया कि अछूतों को पृथक निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए या संयुक्त निर्वाचक मंडल होना चाहिए । 
मैंने सुझाव दिया कि पहले 10 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार के साथ पृथक निर्वाचक मंडल ( Separate 
Electorates ) की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसके बाद संयुक्त निर्वाचक मंडल ( Joint Electorates ) होना 
चाहिए, लेकिन यह अछूतों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित होना चाहिए । 

सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के बारे में फैसला एक पृथक आयोग के हाथों में होगा , न कि किसी अधिकारी 
के हाथों में । लेकिन सबसे लाभकारी व्यवस्था जिस पर सहमति बनी है वह यह कि सरकारी नौकरियों में 
अल्पसंख्यकों एवं अछूतों को आनुपातिक (Proportionate ) प्रतिनिधित्व मिलेगा । इस मामले में तमाम शक्ति 
राज्यपाल के हाथों में निहित होगी । 
__ अगर बहुसंख्यक लोग विधायी निकायों में हमें नजरअंदाज करते हैं , या बजट में हमारी आवश्यकताओं पर 
विचार नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे ? इस मामले में हमें राज्यपाल के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया गया 
है । और यदि राज्यपाल भी हमारी अनदेखी करते हैं तो हम वायसराय के आगे अपील कर सकते हैं । इसके अलावा 
अछूतों की समस्या अखिल भारतीय है । इसलिए हमने माँग की कि अछूतों की समस्याओं पर एक साझा 
( Common) दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से केंद्रीय विधायिका के तहत एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाना 
चाहिए जो उनकी शिकायतों पर निर्णय करेगा । बहरहाल, इस मसले पर सहमति नहीं बन सकी । 

पुलिस और सेना में अछूतों की भरती के लिए पूरी स्वतंत्रता मंजूर की गई है । इन विभागों में प्रवेश पाने में जाति 
या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा । गोलमेज परिषद् में तमाम सदस्यों ने इस माँग का समर्थन 
किया । 

इन तमाम प्रयासों का अंतिम मकसद हरेक समुदाय के हरेक व्यक्ति के लिए वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करना 
है , ताकि भविष्य के स्वराज में अल्पसंख्यकों एवं अछूतों समेत तमाम लोगों के कल्याण के लिए शासन स्थापित 
किया जाए । ऐसा समाज बनाया जाए जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित हो । मताधिकार का सवाल 
या वोट देने का अधिकार बहुत महत्त्वपूर्ण है और यह मेरा अटूट विश्वास है कि इसके बिना किसी भी स्वराज में 
गरीबों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है । 

अंततः मैं आप सबसे अति गंभीरता से आग्रह करता हूँ कि नासिक कलाराम मंदिर में प्रवेश हेतु सत्याग्रह के लिए 
तन- मन - धन से समर्थन करें । इस सत्याग्रह का आयोजन इसी माह किया जाना है । मुझे यहाँ मौजूद अपने साथियों , 
अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज सेवा संघ और डॉ . आंबेडकर सेवा दल का अवश्य ही शुक्रिया अदा करना 
चाहिए जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में सर्वाधिक प्रतिकूल हालात में शानदार काम किया । 
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संघर्ष से आप शक्तिऔर प्रतिष्ठा हासिल करेंगे25 


बहिष्कृत वर्ग की महिलाओं के समक्ष उद्बोधन के दौरान डॉ. आंबेडकर ने कहा , यदि आप अपनी गुलामी की 
जड़ व शाखा को काटकर अलग करने के अपने संकल्प के प्रति अडिग हैं , और इसके लिए हर तरह के कष्ट एवं 
परेशानी सहने के लिए तैयार हैं तो इस विशाल कार्य को पूरा करने की मेरी योग्यता की सफलता और श्रेय आपका 
होगा । 

इसके शीघ्र बाद उसी हॉल में डॉ . आंबेडकर ने एक और सभा को संबोधित किया जिसमें बहिष्कृत वर्ग के 
व्यक्ति शामिल थे। उस भाषण में उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि उनका असीम प्रेम उनके लिए बड़ी 
प्रेरणा का स्रोत है । उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के विषय पर कहा, 125 सदस्यों वाली कॉन्फ्रेंस में ( बहिष्कृत 
समाज के ) हम दो ही हैं ; लेकिन धैर्य रखिए, हम आपकी भलाई के लिए धरती - आसमान एक कर देंगे । 

आज दोपहर मैंने गांधी से बात की । वर्तमान में आपके हितों को प्रोत्साहन देने के लिए वह कुछ नहीं कर सकते । 
हमें अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा । इसलिए अपना आंदोलन जारी रखें और 
अपनी ताकत को संगठित करें । संघर्ष के साथ ही शक्ति और प्रतिष्ठा आपको मिलेगी । 
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हिंदुओं की आनेवाली पीढ़ी मेरे कार्यों को सराहेगी26 


अपने अनुयायियों के प्रेम और कृतज्ञता से भाव-विभोर होकर डॉ. आंबेडकर नेविशाल श्रोताओं के सामने घोषणा 
की कि जो भी सेवाएँ वे कर सके वे उनके कार्यकर्ताओं के सहयोग और उनके अपने लोगों के अडिग समर्थन का 
परिणाम थीं । उन्होंने कहा कि कोई भी नेता किसी मिशन की सफलता और असफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं 
होता , अतः उन्होंने उनसे संघर्ष जारी रखने के लिए कहा । 

डॉ. आंबेडकर ने कहा - " मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है, क्योंकि मैंने गांधीजी का विरोध 
किया । मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है । यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है । लेकिन दुनिया के 
लिए यह एक भारी आघात था कि आपकी बेडियों को तोड़ने के लिए स्वयं गांधी ने हिंसात्मक विरोध प्रायोजित 
किया था । मुझे विश्वास है कि हिंदुओं की भावी पीढियाँ राउंड टेबल के इतिहास को पढ़कर मेरे कार्यों को 
सराहेंगी । " 

डॉ . आंबेडकर ने यह रहस्योद्घाटन भी किया कि किस तरह वे लंदन में चार - पाँच बार गांधीजी से मिले , किस 
तरह हाथ में कुरान की प्रति रखे गांधीजी चुपके से आगा खान के पास पहुंचे और उस मुसलिम नेता से बहिष्कृत 
वर्ग के लिए समर्थन वापस लेने के लिए कहा और किस तरह आगा खान ने ऐसा करने से मना कर दिया । अंत में 
उन्होंने अपने अनुयायियों से स्वयं को दैवीकरण न करने की अपील की , क्योंकि वे यह पसंद नहीं करते थे । 

श्रोताओं को धन्यवाद देते समय डॉ. आंबेडकर ने कहा कि यदि उन्हें सात करोड़ अछूतों की एकता का समर्थन 
नहीं होता तो गोलमेज परिषद् में वे बहिष्कृत वर्ग का मामला नहीं उठा पाते । उन्होंने स्वयं का बहिष्कृत वर्गों के 
कुछ लोगों से मतभेद होने की बात का उल्लेख करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वे बहिष्कृतों के किसी वर्ग 
विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते , बल्कि ऐसे किसी भी योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार थे जो संपूर्ण 
समुदाय के हितों की रक्षक हो । 

डॉ. आंबेडकर ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर गांधी के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि बहिष्कृत वर्ग 
से समझौता वार्ता करते समय वे चोरी छुपे मुसलमानों से साँठ - गाँठ कर रहे थे। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि वे 
किसी नेता पर विश्वास करने की बजाय अपनी ताकत पर भरोसा रखें । सभा की समाप्ति पर डॉ. आंबेडकर ने 
नासिक मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह को बधाई दी । 
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मैं अपने सही मकसद से एक इंच भी नहीं डिगूंगा28 


डॉ . आंबेडकर ने कहा 

" इस समय मैं हिंदू भारत में सबसे घृणित व्यक्ति हूँ । मुझे एक देशद्रोही के रूप में पेश किया जाता है, हिंदुओं के 
एक शत्रु के रूप में मेरी निंदा की जाती है । मुझेहिंदू धर्म के विनाशक के तौर पर धिक्कारा जाता है और देश का 
सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया जाता है । लेकिन मेरा विश्वास करें , मैं कहता हूँ कि जब कुछ दिनों के बाद गुबार 
शांत हो जाएगा और भविष्य के इतिहासकारों द्वारा गोलमेज परिषद् की कार्यवाहियों की तटस्थता से समीक्षा की 
जाएगी तब हिंदुओं की आनेवाली पीढियाँ देश के प्रति मेरी सेवाओं की प्रशंसा करेंगी । अगर वे उन्हें मान्यता नहीं 
देते हैं तो ठीक है । मुझे उनके अनुमोदन की परवाह नहीं है । मेरी पहली संतुष्टि है कि बहिष्कृत वर्गों का मेरे काम में 
दृढ़ विश्वास है और जिस मिशन में मैं लगा हुआ हूँ उसके प्रति उनकी अखंड निष्ठा है । यह मेरा गंभीर संकल्प है 
कि मैं अपने उन दबे- कुचले लोगों की सेवा और हित के लिए मरूँ जिनके बीच मैं जन्मा हूँ , पला- बढ़ा हूँ और जी 
रहा हूँ । मैं अपने सही मकसद से एक इंच भी नहीं डिगूंगा । मैं अपने विरोधियों की हिंसक एवं अपमानजनक निंदा 
की परवाह नहीं करूँगा। 
डॉ . आंबेडकर के भाषण में अतिरिक्त पहलू को जिनके बारे में द बॉम्बे क्रॉनिकल ने रिपोर्ट छापी । 

डॉ. आंबेडकर ने कहा कि वह मंदिर या कुआँ या अंतर्जातीय रात्रि भोज नहीं चाहते हैं , बल्कि हम सरकारी 
नौकरी, भोजन , कपड़ा, शिक्षा और अन्य अवसर चाहते हैं । जाति प्रथा के अलावा अन्य फर्क हैं जैसे कि शिक्षा के 
लिए गुण भेद , जिनके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है । इस कारण से उन्होंने अपनी राय बदली और अब 
उन्हें यकीन हो गया था कि सामाजिक सुधार के पूर्व राजनीतिक सुधार किया जाना चाहिए । 
__ आंबेडकर ने कुछ समय के लिए बहिष्कृत वर्गों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल की आवश्यकता पर जोर दिया , 
हालाँकि राव बहादुर राजा और गवई जैसे नेता अब संयुक्त निर्वाचक मंडल की तरफदारी करते थे । 
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महात्मा गांधी के जीवन को बचाने के लिए मैं अपने 


भाइयों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ9 


सम्मेलन की आज की कार्य - सूची को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इससम्मेलन को करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । महात्मा गांधी को हमारी मांगों को लेकर कड़ा विरोध है, इतना ज्यादा कि उन्होंने अपना जीवन 
दाँव पर लगा दिया है । जाहिर है , हर किसी को श्री गांधी के जीवन को बचाने के बारे में सोचना चाहिए । बहरहाल 
श्री गांधी को आमरण अनशन पर जाने से पहले कोई वैकल्पिक योजना पेश करनी चाहिए थी । मौजूदा गतिरोध के 
मद्देनजर जब तक श्री गांधी कोई नई योजना सामने नहीं रखते हैं , समझौते के लिए कोई भी प्रयास फलदायी नहीं 
होनेवाला; अब कुछ तय करने के लिए बच नहीं जाता । 

यह सम्मेलन चर्चा करते रह सकता है, लेकिन जब तक हम यह जानते हैं कि श्री गांधी को क्या कहना है, कोई 
नया रास्ता नहीं निकाला जा सकता है । और मैं यह एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं आपके किसी भी नेता 
की अथवा इस सम्मेलन के आयोजनों की किसी भी योजना से बँधा हुआ नहीं हूँ , मैं सिर्फ उस पर विचार करूँगा 
जो महात्मा गांधी को कहना है । जब तक मैं यह जान न लूँ कि उन्हें क्या कहना है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ ? 
__ आप मुझे पहले जानने दें कि वे क्या कहना चाहते हैं , सिर्फ तभी मैं अपने विचार रखूगा । और मैं तब इस पर 
विचार करूँगा जब आप सवर्ण नेता मेरे पास श्री गांधी के वैध प्रतिनिधि के रूप में उनके विचार रखेंगे । और मैं यह 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर उनके विचार अछूत समुदाय के किसी नेता के जरिए मुझ तक पहुँचाए जाते हैं 
तो मैं इस पर विचार नहीं करूँगा। यह सिर्फ आपके जरिए आना चाहिए । 

मैं महात्मा गांधी का जीवन बचाने के लिए अपने भाइयों के न्यायपूर्ण एवं आधारभूत अधिकारों के साथ 
विश्वासघात करने का जिम्मेदार नहीं होना चाहता हूँ । 


28. 


पूना समझौता ऊँची जातियों के लिए बाध्यकारी है30 


चंद दिनों पहले मुझे बेहद चिंता झेलनी पड़ी और आज आनंद का समय है । एक ओर मुझे महात्मा गांधी के 
जीवन को बचाना था और दूसरी ओर मुझे अपने समुदाय के वाजिब अधिकारों की रक्षा करनी थी । मैंने नहीं सोचा 
था कि इस समस्या का सफलतापूर्वक समाधान निकल आएगा । यह खतरनाक और जिम्मेदार स्थिति थी । मैं खुश हूँ 
कि तमाम हिंदू नेताओं ने विवेकपूर्ण ढंग से सोचा और पूरा सहयोग दिया । मैं चकित हूँ कि श्री गांधी ने मेरी माँगें 
मान लीं । अगर महात्मा गांधी ने गोलमेज परिषद् में मेरी माँगें मान ली होती तो यह मुसीबत और चिंता की स्थिति 
पैदा नहीं होती । मैं इस समझौते पर दस्तखत करके प्रसन्न हूँ । मैं और भी ज्यादा खुश होऊँगा यदि सवर्ण भाई इस 
समझौते पर यह मान्यता देते हुए काम करते हैं कि यह समझौता उन पर बाध्यकारी है । 


29. 


अपने हाथों में आनेवाली राजनीतिक शक्ति का समुचित प्रयोग कीजिए31 


अपने भाषण में डॉ . आंबेडकर ने स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया कि इस दुनियाकी भौतिक शक्तियों पर अपना 
ध्यान केंद्रित करने के बजाय लोगों ने दूसरी दुनिया के अदृश्य सुखों की प्राप्ति की इच्छा करते हुए अपने अस्तित्व 
को कितना संघर्षपूर्ण बना लिया । 

डॉ. आंबेडकर ने कहा - " चूँकि लोग जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को उपेक्षित कर उस ज्ञान के प्रति 
तटस्थ होकर रह गए जो उन्हें सुरक्षित रखता, परिणामस्वरूप देश पिछड़ा रह गया और इसकी प्रगति ठहर गई । 
आपके गले में पड़ी तुलसी की पत्तियाँ आपको साहूकारों के चंगुल से छुटकारा नहीं दिला सकतीं । आप राम नाम 
का गुणगान करते हैं , इसलिए आपको भू- स्वामियों से लगान में छूट नहीं मिलने वाली । आप हर साल पंढरपुर तीर्थ 
पर जाते हैं , इसलिए आपको हर महीने के आखिरी में वेतन प्राप्त नहीं होता । चूँकि समाज का एक बड़ा हिस्सा 
जीवन के इन व्यर्थ के रहस्यों , अंधविश्वासों और रहस्यवाद में उलझा हुआ है, इसलिए बुद्धिमान, स्वकेंद्रित लोगों 
को अपने समाज विरोधी मनसूबों को पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है । इसलिए मेरी आपसे अपील है 
कि जो थोड़ी राजनीतिक शक्ति आपके हाथों में आ रही है उसका समुचित प्रयोग कीजिए । यदि आप तटस्थ बने 
रहते हैं और इसका प्रयोग करने का प्रयास ही नहीं करते तो आपकी चिंताओं का कोई अंत नहीं है । मेरे मन में डर 
बना रहता है कि जिस गुलामी से हम लड़ रहे हैं वह फिर से हमें अपनी चपेट में न ले ले । क्या हमारी यह जागृति 
अल्पजीवी तो नहीं है ? " 


30 . 


दासता का विचार त्यागिए32 


डा . आंबेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि मंदिर प्रवेश आंदोलन औरसहभोज के मुद्दे पर ही न उलझे रहें । 
उन्होंने उन्हें बताया कि दाल- रोटी की समस्या इससे हल नहीं होनेवाली । जितनी जल्दी आप इस मान्यता को भुला 
देंगे कि आपके दुख पूर्वनिर्धारित हैं , उतना ही अच्छा है । आपका यह विचार पूरी तरह गलत है कि आपकी गरीबी 
अपरिहार्य, जन्मजात और अपृथकेय ( Inseparable ) है । स्वयं को गुलाम समझनेवाली सोच से हट जाइए । । 


31. 


भाग्य नहीं अपनी शक्ति पर भरोसा करें33 


मदिर प्रवेश विधेयक पर एक वक्तव्य देने के बाद डॉ . आंबेडकर ने अपने लोगों काआह्वान किया कि वे 
आध्यात्मिक भ्रांतियों व अंधविश्वासों के खिलाफ प्रचार जारी रखे, जो कि युगों - युगों से उन्हें लकीर का फकीर और 
व शक्तिहीन बनाए रखा था । उन्होंने उन्हें समझाया कि भगवान की पूजा की अपेक्षा उनके लिए रोटी कहीं बेहतर 
है । इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अछूतों को बताया, " हम हिंदू धर्म में समानता चाहते हैं । चातुर्वर्ण्य को जड़ से उखाड़ 
फेंकना होगा । उच्च वर्गों को विशेषाधिकार और निम्न वर्गों को गरीबी के सिद्धांत को खत्म होना होगा । अंग्रेजी 
सरकार विदेशी हुकूमत है; इसलिए हमारी दशाओं पर ज्यादा सुधार नहीं हो सकता । स्वयं को असंगठित मत होने 
दो , इससे विनाश ही होता है । अपनी आँखों से अपनी स्थिति व परिवेश का अवलोकन करो । मत भूलो कि महाड 
और नासिक में आपके संघर्ष के परिणामस्वरूप आपको वह राजनीतिक स्थान प्राप्त हुआ है जो आप पाने जा रहे 


उन्होंने आगे कहा, " जो आपने खोया है, वह दूसरों को हासिल हुआ है । आपकी दीनहीन दशाएँ दूसरों के लिए 
गर्व बन चुकी हैं । आप अभावों, नीचा देखना इत्यादि से इसलिए पीडित नहीं हैं कि यह आपके पूर्व जीवन में किए 
गए पापों का परिणाम है, बल्कि वे जो आपके ऊपर हैं उनके अति अत्याचार और धोखेबाजी की वजह से है । 
आपके पास जमीन इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरों ने इसे हड़प लिया है , आपके पास कोई पद नहीं है क्योंकि दूसरों 
ने उन पर एकाधिकार जमा रखा है । भाग्य पर भरोसा मत करो । अपनी शक्ति पर भरोसा रखो । " 


32 . 


केवल वे उठते हैं जो प्रयास करते हैं34 


महिलाओ और सज्जनो, 
मैं उस स्थिति में हूँ जिसमें कभी तिलक को रख दिया गया था । जब तक विरोधी मुझे कोसते हैं , तो मानकर चलो 
कि आपके लिए मेरे द्वारा किया जा रहा काम सही दिशा में चल रहा है और उसका औचित्य है । पिछले 2, 000 
सालों में छुआछूत मिटाने का ऐसा प्रयास पहले कभी नहीं किया गया । अछूत अब आश्वस्त हैं कि स्वराज्य की माँग 

और हिंदुओं के कार्य में बहिष्कृत वर्ग के समर्थन की कमी रहेगी । हिंदू जो आज आपके लिए कर रहे हैं , वह 
उनकी उदारता या दया नहीं हैं किंतु वे अपनी भलाई के लिए भी यह सब कर रहे हैं । हमारे आंदोलन का मिशन 
अत्याचार , अन्याय और झूठी परंपराओं को लड़कर समाप्त करना तथा सभी विशेषाधिकारों को खत्म करना एवं 
सताए गए लोगों को गुलामी से आजाद कराना है । हमारे सतत् संघर्ष के परिणामस्वरूप हमारे कार्य को पहचान 
मिली है । 

मरे जानवरों को खाना बंद करो । लोग मुझसे पूछते हैं कि फिर वे क्या खाएँ । मैं जवाब में कहता हूँ कि एक गुणी 
महिला का उदाहरण याद रखो। वह भले ही बुरे आर्थिक हालत में क्यों न हो, लेकिन वह वेश्या का जीवन स्वीकार 
नहीं करती है । वह अपने आत्म सम्मान के लिए दुःख सह लेगी । इस दुनिया में आत्म सम्मान के साथ जीना सीखो । 
आपको इस दुनिया में कुछ करने की महत्त्वाकांक्षा पालनी चाहिए । वही उठते हैं जो प्रयास करते हैं आपमें से कुछ 
लोगों की यह गलत धारणा है कि आपका इस दुनिया में उत्थान नहीं होगा । लेकिन याद रखिए कि आशाहीनता का 
युग समाप्त हो चुका है । एक नए युग की शुरुआत हुई है । अब आपके इस देश की राजनीति और विधायिकाओं में 
भाग लेने के कारण सब कुछ संभव है । 


33. 


भगवान या सुपरमैन पर आश्रित मत रहो35 
महिलाओ व सज्जनो, 
आपका मेरे प्रति मानपत्र के लिए आपका धन्यवाद । 
यह मानपत्र मेरे कार्य और गुणों के श्रेष्ठतम बातों से परिपूर्ण है । इसका अर्थ यह है कि आप अपने जैसे सामान्य 
व्यक्ति का दैवीकरण का रहे हैं । यह नायक - पूजा यदि शुरू में ही समाप्त नहीं की गई तो आपका विनाश कर 
डालेगी ।किसी व्यक्ति को देवता का दरजा देकर आप अपनी सुरक्षा और हल की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के हाथ 
सौंप देते हैं । परिणामस्वरूप आप निर्भरता की आदत पालकर अपने कर्तव्यों के प्रति तटस्थ हो जाते हैं । यदि आप 
ऐसी सोच के शिकार हो जाते हो तो आपका भाग्य राष्ट्रीय धारा में बह रहे लकड़ी के टुकड़े से बढ़कर और कुछ 
नहीं होगा । आपका संघर्ष का परिणाम शून्यप्राय होकर रह जाएगा । 
__ अपने राजनीतिक उन अधिकारों को कम मत समझो, जो इस नए युग ने आपको सौंपा है । आपका सारा वर्ग ही 
अब तक कुचला- रौंदा गया, क्योंकि आप बेचारगी के विचारों से भरा हुआ था । एक बात और कह दूँ कि नायक 
पूजा , देवता की उपाधि देना और कर्तव्यों की उपेक्षा के विचारों ने हिंदू समाज को बरबाद कर दिया है तथा हमारे 
देश के अपमान के लिए भी ये ही जिम्मेदार हैं । दूसरे देशों में राष्ट्रीय आपदा या संकट के समय लोग एकजुट होकर 
स्थिति का सामना कर विपत्ति को दूर भगाते हैं और सुख - समृद्धि हासिल करते हैं । किंतु हमारे धर्म ने हमारे कानों 
में एक ही डंका बजाया है कि इनसान कुछ नहीं कर सकता । वह तो एक असहाय सूखे पत्ते की तरह है । राष्ट्रीय 
आपदा आने पर यह मान लिया जाता है कि ईश्वर ही नीचे उतरकर हमारी रक्षा करेंगे । परिणामस्वरूप अपने दुश्मनों 
के खिलाफ मिलजुलकर कदम उठाने की जगह हम भगवान् के अवतरण होने का इंतजार करते रहते हैं । 
__ आपको अपनी गुलामी स्वयं खत्म करनी पड़ेगी । इसके उन्मूलन के लिए भगवान् या सुपरमैन पर आश्रित मत 
रहो । आपका मोक्ष राजनैतिक शक्ति में है, न कि तीर्थयात्रा करने और व्रत -उपवास रखने में । पुराणों के प्रति आस्था 
आपको आपकी गुलामी, अभाव व गरीबी से मुक्ति नहीं दिला सकती । आपके पूर्वज पीढ़ियोंसे यह सब करते रहे हैं , 
लेकिन इनमें कोई कमी नहीं आई, न ही आपके दुःख- दर्द भरे जीवन में थोड़ा भी फर्क नजर आया । आप भी अपने 
पूर्वजों की तरह फटे- चीथड़े कपड़े पहनते हैं । उनकी तरह आप भी फेंके हुए टुकड़ों पर जीवन- यापन करते हैं । 
उनकी तरह आप भी झुग्गी- झोपडियों में रहते हैं , और उन्हीं की तरह आप बीमारियों के आसानी से शिकार हो जाते 
हैं , बिलकुल मुरगियों की मृत्यु दर से । आपके धार्मिक व्रत , साधना और तपों ने आपको भुखमरी से नहीं बचाया है । 
__ यह विधायिका ( Legislature) का कर्तव्य है कि वह आपको भोजन , वस्त्र , आवास, शिक्षा, औषधि और 
जीवकोपार्जन के तमाम साधन उपलब्ध कराए । कानून बनाने और उन्हें लागू करने का कार्य आपकी स्वीकृति , 
मदद एवं इच्छा से किया जाना होगा । संक्षेप में , कानून ही सभी सांसारिक खुशियों का ठिकाना है । आप कानून 
बनाने की शक्ति अपने हाथ में लें । इसलिए, यह आपका कर्तव्य है कि आप अपना ध्यान व्रत , पूजा और तप से 
हटाकर, कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में लीजिए । इसी में आपका मोक्ष है । इससे आपकी भुखमरी दूर होगी । 
याद रखें कि इतना ही काफी नहीं है कि आप संख्यात्मक रूप से बहुमत में हैं । उन्हें सदा सजग , ताकतवर , 
सुशिक्षित और स्वाभिमानी रहना होगा ताकि सफलता हासिल कर उसे कायम रख सकें । 


34. 


दुर्भाग्यवश मेरा जन्म एक हिंदू अछूत के रूप में 


हुआ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूँगा36 


रविवार , 13 अक्तूबर, 1935 को डॉ. आंबेडकरविंचूर एवं वहाँ से येवला गए । येवलानगरपालिका ने सुबह उनके 
बारे में एक मानपत्र प्रस्तुत किया । इस मानपत्र का उत्तर देते हुए डॉ . आंबेडकर ने कहा 

" अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारे सतत संघर्ष के बावजूद सवर्णों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है 
एवं वे हमारे साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हैं । अतः आपसी सहयोग से रहने और स्वउत्थान के 
लिए संघर्ष करने के लिए हमने स्वयं को हिंदू धर्म से अलग करने का निश्चय किया है । " 

उसी दिन डॉ. आंबेडकर ने ऐतिहासिक येवला सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसमें हैदराबाद राज्य और सेंट्रल 
प्रॉविंस सहित विभिन्न इलाकों से आए 10 , 000 से अधिक अछूतों ने भाग लिया था । अपने डेढ़ घंटे से अधिक के 
प्रखर एवं ओजस्वी भाषण में डॉ. आंबेडकर ने सभी क्षेत्रों — आर्थिक , सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक — में 
बहिष्कृत वर्ग की उड़ान एवं हिंदू धर्म में रहते हुए बहिष्कृत समुदाय द्वारा न्यूनतम मानव अधिकारों को सुनिश्चित 
करने के लिए दी गई कुरबानियों पर प्रकाश डाला । उन्होंने विशेष रूप से कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन का जिक्र 
किया जहाँ पिछले पाँच वर्षों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था तथा हिंदू समाज में आधारभूत अधिकारों एवं 
समान दरजे को सुनिश्चित करने के लिए किया गया उनका संघर्ष किस तरह निर्णायक मोड़ पर पहुँचा। उन्होंने कहा 
कि उन्हें यह दुःखद एहसास हुआ है कि इन प्रयासों में काफी धन एवं समय खर्च हुआ है , परंतु उद्देश्यों को प्राप्त 
करने के लिए किए गए प्रयास फलदायी नहीं रहे हैं । 
__ अतएव डॉ . आंबेडकर ने अपनी राय व्यक्त की कि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का समय आ गया है । 
उनके द्वारा सहा गया अपमान एवं असमानता सिर्फ इसलिए है कि वेहिंदू समुदाय के सदस्य हैं । उन्होंने पूछा कि 
क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम कोई अन्य धर्म अपना लें जो समान दरजा, सुरक्षित स्थिति एवं अधिकार प्रदान 
करे ? इसके बाद डॉ . आंबेडकर ने ऊँची आवाज में सभी से सांत्वना एवं आत्मसम्मान तलाशने की अपील की , 
लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी कि नए धर्म को चुनते समय पूर्ण सावधानी रखी जाए एवं यह सुनिश्चित किया 
जाए कि उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के समानतापूर्ण दरजा एवं संभावनाएँ हासिल हों । 

इस मामले में अपने व्यक्तिगत निर्णय का जिक्र करते हुए डॉ . आंबेडकर ने कहा कि दुर्भाग्य से वे एक हिंदू 
अछूत के रूप में पैदा हुए थे। इसे रोकना उनके सामर्थ्य में नहीं था , लेकिन उन्होंने घोषणा की कि निंदनीय एवं 
अपमानपूर्ण दशाओं में रहने से मना करना उनके सामर्थ्य में है । उन्होंने घोषणा की कि मैं गंभीरतापूर्वक आपको 
आश्वासन देता हूँ कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूँगा। 

अंत में डॉ . आंबेडकर ने लोगों से कालाराम मंदिर सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए कहा , क्योंकि विगत पाँच 
वर्षों में अत्याचारी हिंदू जातियों, जिन्होंने उनके प्रयासों में बाधा डालने की काररवाई की तथा जिन्हें किसी भी तरह 
का पश्चात्ताप नहीं था , उनके विरुद्ध ऐसे आंदोलन की व्यर्थता साबित होती है । उन्होंने लोगों से भविष्य में इस 
तरह का आचरण करने की अपील की कि बाकी दुनिया को उनके निर्णय के बारे में यह स्पष्ट संदेश जाए कि वे 


अब हिंदू धर्म से अलग एक ऐसे समुदाय हैं जो स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं । 

तदनुसार, सम्मेलन में पूर्णविचार -विमर्श के बाद, समानता आधारित समाज के निर्माण की उनकी माँग पर सवर्ण 
हिंदू जातियों की कठोर एवं आपराधिक उदासीनता को दृष्टिगत करते हुए यह संकल्प पारित किया गया जिसमें 
अछूतता उन्मूलन एवं समानता के अधिकार के बारे में तथा समाज के दोनों वर्गों की एकता एवं अखंडता द्वारा 
एक महान् एवं शक्तिशाली समाज के निर्माण की आशा में शोषित वर्गों द्वारा पिछले 10 वर्षों से किए जा रहे संघर्ष 
को समाप्त करने का निर्देश दिया गया । इसके अलावा इस पारित संकल्प ने अछूतों से ऐसे निरर्थक प्रयासों में 
अपनी ऊर्जा बरबाद न करने एवं हिंदू धर्म के अन्य समाजों के साथ समानता के आधार पर एक स्वतंत्र एवं 
सम्मानजनक स्थिति हासिल करने के लिए समर्पित होने का आह्वान किया । 

हिंदू धर्म त्यागने एवं कोई अन्य धर्म अपनाने की डॉ . आंबेडकर की घोषणा का वैश्विक स्तर पर प्रचार - प्रसार 
हुआ । पश्चात्तापहीन हिंदू समाज के लिए यह एक तूफान की तरह साबित हुआ । एक सिंधी हिंदू ने डॉ . आंबेडकर 
को अपने खून से पत्र लिखा एवं उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी । 


गांधीजी की प्रतिक्रिया - डॉ. आंबेडकर के भाषण के बारे में एसोसिएटेड प्रेस प्रतिनिधि द्वारा पूछे जाने पर 
गांधीजी ने कहा 

"जिस भाषण को डॉ . आंबेडकर का बताया जा रहा है, वह अविश्वसनीय प्रतीत होता है । फिर भी यदि उन्होंने 
ऐसा भाषण दिया है और सम्मेलन में हिंदू धर्म त्यागने एवं अन्य कोई धर्म अपनाने , जिसमें समानता की गारंटी हो , 
का संकल्प पारित हुआ है तो मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ । विशेषकर तब जबकि एकाध अपवादस्वरूप घटनाओं 
को छोड़कर छुआछूत अपने आखिरी चरण पर है । 

"मैं कविथा एवं अन्य गाँवों में ढाए गए जुल्म के विरोध में डॉ. आंबेडकर जैसे अतिभावुक एवं उच्च शिक्षित 
व्यक्ति की नाराजगी को समझ सकता हूँ । लेकिन धर्म किसी मकान या अमानती सामान की तरह नहीं है जिसे मरजी 
से बदला जा सकता है । यह किसी के शरीर से अधिक उसकी आत्मा का अभिन्न अंग होता है । धर्म वह बंधन है 
जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है एवं मृत्योपरांत भी जीवित रहता है । 

" यदि डॉ . आंबेडकर को ईश्वर में जरा भी आस्था है तो मैं उनसे क्रोध को त्यागने एवं अपने पूर्वजों के धर्म का 
मूल्यांकन कुछ विश्वासघाती अनुयायियों की कमजोरी के आधार पर न करके इसके अंतर्निहित गुणों के आधार पर 
करने की अपील करता हूँ । 

" अंत में मुझे यह भी विश्वास है कि उनके द्वारा किया गया धर्मपरिवर्तन एवं उन लोगों द्वारा पारित संकल्प से 
कुछ हासिल होनेवाला नहीं है । लाखों अशिक्षित हरिजन उनकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म 
को अमान्य कर दिया है, विशेषकर तब जबकि उनका जीवन हर अच्छे- बुरे कार्य के लिए हिंदू जातियों से आपस में 
गुंथा हुआ है। " 

गांधीजी के प्रति डॉ . आंबेडकर का खंडन - जब नासिक भाषण पर गांधीजी की टिप्पणी डॉ . आंबेडकर को 
दिखाई गई, तो उन्होंने घोषणा की कि 

" हम कौन सा धर्म अपनाएँगे यह तय नहीं है; हम कौन सा तरीका एवं माध्यम अपनाएँगे, हमने इस पर विचार 
नहीं किया है; लेकिन हमने एक चीज का निर्णय ले लिया है और वह भी काफी विचार -विमर्श एवं गहरी दृढ़ता के 
साथ कि हिंदू धर्म हमारे लिए अच्छा नहीं है ।... असमानता ही इसका आधार है एवं इसके मूल्य ऐसे हैं कि वंचित 
एवं बहिष्कृत वर्गों को पूर्ण मानव अधिकार कभी प्राप्त नहीं होंगे । कोई यह न सोचे कि मैंने यह निर्णय जल्दबाजी में 


या क्रोध के वशीभूत होकर किया है जिसका कारण कविथा गाँव या अन्य स्थानों पर वंचित वर्गों के साथ किया 
गया व्यवहार है । यह पूरे सोच-विचार के साथ लिया गया निर्णय है । 

मैं गांधीजी से सहमत हूँ कि धर्म आवश्यक है; लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मनुष्य को अपने पूर्वजों 
का धर्म ही अपनाना चाहिए, जबकि वह पाता है कि धर्म उसकी धारणाओं के प्रतिकूल है । धर्म की आवश्यकता 
अपने स्वयं के आचरण के नियमन के लिए एक मानक के रूप में तथा अपनी उन्नति एवं बेहतर जीवन - यापन के 
लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में होती है । " 

यह पूछे जाने पर कि वे स्वयं कब धर्म परिवर्तन करेंगे और यह व्यक्तिगत काररवाई होगी या सामूहिक ? डॉ . 
आंबेडकर ने कहा 

" मैंने धर्म परिवर्तन हेतु अपने मन को तैयार कर लिया है । मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे साथ आते हैं या नहीं । 
यह निर्णय करना उनके हाथ में है । यदि वे यह महसूस करते हैं कि यह अच्छा है तो वे मेरा अनुसरण करेंगे; लेकिन 
इसके विपरीत यदि वे यह महसूस करते हैं कि यह अच्छा नहीं है तो वे मेरे उदाहरण का अनुसरण नहीं करेंगे । मेरा 
स्वयं का परामर्श है कि गांधीजी को वंचित वर्गों को अपने कार्य निर्धारित करने की अनुमति देनी चाहिए । कविथा 
सिर्फ एक अलग घटना नहीं है; वरन् यह हमारे पूर्वजों के हिंदू धर्म की प्रणाली का आधार है । " 
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मेरी योग्यता एवं प्रसिद्धि मेरे संयत श्रम और बुद्धिमत्ता का फल है37 


डा . आंबेडकर ने घोषणा की कि उनके विचार से धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर प्रथमनिर्णय महाड सम्मेलन में लिया 
जाएगा । प्रेस में बड़ी संख्या में पत्रों का प्रकाशन हो रहा है, उनमें से ज्यादातर लोग डॉ. आंबेडकर की तीखी 
आलोचना कर रहे हैं तथा कम लोग ही उनके समर्थन में हैं । इन पत्रों एवं लेखों में एक पत्र ऐसा भी था जिसे एक 
अर्ध सामाजिक सुधारक ने लिखा था । उन्होंने लिखा कि यदि डॉ . आंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया तो उनका 
अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा , क्योंकि डॉ. आंबेडकर ने अपनी प्रसिद्धि का श्रेय अपने अछूत होने को दिया है । 
डॉ . आंबेडकर ने अपनी चारित्रिक दखल द्वारा उत्तर दिया कि उनकी योग्यता एवं प्रसिद्धि उनके संयत श्रम और 
बुद्धिमत्ता का फल है । वे किसी भी धर्म अथवा किसी भी साहित्यिक या राजनैतिक हस्तियों, ब्राह्मण या गैर -ब्राह्मण 
के मध्य वे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने में सक्षम होंगे । 
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कहीं भी जाओ हमेंअपनी भलाई के लिए लड़ना है38 


अपने भाषण में , डॉ. आंबेडकर ने अपने लोगों को इस गलत दृष्टिकोण के लिएचेतावनी दी कि धर्म - परिवर्तन उन्हें 
उनके हालात से मुक्ति दिला सकता है और उनके लिए समानता के स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है । उन्होंने 
आगे उन्हें बताया कि किसी भी नए धर्म के तहत उन्हें स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ना होगा । 

हम इस तथ्य के प्रति पूरी तरह सचेत हैं कि हम चाहें कहीं भी जाएँ, हमें हमारे कल्याण के लड़ना होगा । हम 
ईसाई , इस्लाम या सिख कोई भी धर्म अपना लें कोई फर्क नहीं पड़ता । यह मानना मूर्खता है कि हमारे इस्लाम धर्म 
में परिवर्तन होने के बाद हममें से हर कोई नवाब या ईसाई धर्म में जाकर पोप हो जाएगा । हम चाहे कहीं भी क्यों न 
चले जाएँ, लड़ना हमें है ही । 

डॉ. आंबेडकर ने आगे कहा कि हिंदू जाति के साथ उसके समझौते की शर्त कि हिंदू धर्म में ही रहते हुए बराबरी 
की लड़ाई लड़ी जाए , तो वह हिंदुओं के द्वारा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि बात केवल दाल- रोटी की नहीं है । 
गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए हरिजन फंड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हिंदू जाति में 
अछूतों को गुलाम बनाकर रखना था । उन्होंने घोषणा की कि वे धर्मांतरण पर उतारु थे चाहे फिर हिंदू जातियाँ मदद 
करें या बाधा डालें । भले ही भगवान उनके सामने प्रकट होकर हिंदू धर्म न छोड़ने के लिए मनाए, लेकिन वे अपने 
संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे । 
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जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो सका वह अंततः पिछले दस वर्षों में हो गया 


सज्जनो! 


हमने पिछले दस वर्षों में बहुत सारा अच्छा कार्य किया है । यदि हम सौ वर्षों तक भी प्रतीक्षा करते रहते तो यह 
मुमकिन नहीं हो सकता था । यह दिव्य कार्य आत्म सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए हमारे संघर्ष के बिना नहीं हो 
सकता था । हमारे पास कांग्रेस की तरह भारी - भरकम रकम नहीं है । हमारे सामाजिक कार्य के लिए हमारे पास 
जनशक्ति या अन्य समर्थन भी नहीं है । तमाम कठिनाइयों और अभावों के बावजूद हमने न्याय के लिए अपने 
आंदोलन को काफी फैलाया है । यह सब आप लोगों के प्रेम और उत्साह के कारण संभव हुआ है । 

यह दिव्य उपलब्धि , जिसके कारण शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी सहित सब लोग आपसे भयभीत हैं , केवल आपकी 
एकता के कारण हासिल हुई है । कुछ अपवादों को छोड़कर हममें एकता है जिसके कारण लोगों की निगाहों में 
हमारे प्रति सम्मान और हमारा राजनीतिक महत्त्व बढ़ा है । जब से हमने धर्म परिवर्तन का इरादा व्यक्त किया है , 
मुसलिम , ईसाई और सिख सभी हमसे अपने- अपने धर्म में शामिल होने की विनती कर रहे हैं । हमें यह एकता बनाए 
रखनी है , ताकि अपना सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए हम हिंदू धर्म छोड़ने के अपने लक्ष्य को हासिल कर 
सकें । 

हाल ही में जोधपुर और गुजरात में उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा अछूतों पर भयंकर अत्याचार किए गए हैं । इस 
भयंकर गुलामी का अंत तभी होगा जब हम यह धर्म छोड़ दें ; और कोई रास्ता नहीं है । जब हिंदू उन्हें दिए जा रहे 
डोमिनियन ( Dominion) दरजे के बावजूद ब्रिटिश शासन में नहीं रहना चाहते तब हम हिंदुओं के शासन में क्यों 
रहें ? 
किसी पेड़ की छाया में दूसरा पेड़ नहीं पनपता । अपने विकास के लिए उसे स्वतंत्र रूप से सूर्य की किरणों की 
आवश्यकता होती है । उसी तरह हिंदू धर्म की सड़ी -गली परंपराओं के नीचेहमारा विकास नहीं हो सकता । इसलिए 
हमें अपना धर्म परिवर्तन करना ही चाहिए । 
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आपकी मुक्ति और प्रगति के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है । 
देवियो और सज्जनो! 

आप सब धर्म परिवर्तन के बारे में मेरे विचार सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं । इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि इस 
विषय पर विस्तार से बात करना आवश्यक है । 

कुछ लोग प्रायः प्रश्न पूछते हैं , " हम अपना धर्म क्यों बदलें ? " तब मेरी इच्छा प्रतिप्रश्न पूछने की होती है, " हम 
अपना धर्म क्यों न बदलें ? " 

धर्म परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसे बताने के लिए मैं अपने जीवन की कुछ घटनाएँ बताना चाहूँगा और तब 
आपके लिए यह समझना आसान होगा कि मैंने धर्म परिवर्तन के बारे में क्यों सोचा । आपको भी अपने जीवन में इसी 
तरह के अनुभव हुए होंगे । 

मेरे जीवन में कोई चार या पाँच ऐसी घटनाएँ घटी हैं , जिन्होंने मेरे मन- मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है, जिनके 
कारण मैं हिंदू धर्म छोड़ने और अन्य कोई धर्म अपनाने के निर्णय पर पहुँचा हूँ । मैं इनमें से केवल दो या तीन 
घटनाओं का विवरण करूँगा । 

मेरा जन्म महू, इंदौर में हुआ था , जहाँ मेरे पिता सेना में नियुक्त थे। उस समय उनका ओहदा सूबेदार का था । 
चूँकि हम छावनी इलाके में रहते थे अतः सैन्य क्षेत्र के बाहर की दुनिया से हमारा बहुत कम ताल्लुक था । मुझे 
अस्पृश्यता का कोई अनुभव नहीं था । जब मेरे पिता पेंशन लेकर सेवानिवृत हुए तब हम लोग रहने के लिए सातारा 
आ गए । मेरी माँ का निधन तभी हो गया था जब मैं मुश्किल से 5 वर्ष का था । उन्हीं दिनों सातारा जिले के गोरेगाँव 
में भारी अकाल पड़ा । उसका सामना करने के लिए सरकार ने अकाल राहत रोजगार शुरू किया । उसने पानी के 
लिए तालाब खुदवाना प्रारंभ किया और मेरे पिताजी को लेबर कैंप में मजदूरों को मजदूरी बाँटने के लिए पे मास्टर 
नियुक्त किया । उन्हें गोरेगाँव में लेबर कैंप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए सातारा छोड़ना पड़ा और हम चार बच्चों 

को सातारा में ही छोड़ना पड़ा । 
__ सातारा में लगभग 4 वर्षों तक हमें केवल चावल पर गुजारा करना पड़ा । सातारा में आकर ही हमें यह अनुभव 
हुआ कि छूआछूत क्या थी । पहली चीज जिसने मुझे झटका दिया वह यह थी कि कोई भी नाई हमारे बाल काटने के 
लिए तैयार नहीं होता था । इसने मुझे व्यथित कर दिया । मेरी बड़ी बहन जो अभी जीवित हैं , हमारे घर के बाहर 
स्थित चबूतरे पर बैठकर मेरे बाल काटती थीं । मैं नहीं समझ पाता था कि क्यों इतने नाइयों के रहते हुए कोई नाई 
हमारे बाल काटने को तैयार नहीं होता । 

दूसरी घटना भी उसी समय की है । गोरेगाँव में रहते हुए पिताजी हमें पत्र भेजते रहते थे । एक पत्र में उन्होंने हमें 
गोरेगाँव देखने के लिए अपने पास बुलाया । हमें गोरेगाँव तक गाड़ी में यात्रा करने का मौका मिलेगा , इस विचार ने 
मुझे रोमांचित कर दिया , क्योंकि तब तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी । पिताजी के द्वारा भेजे गए पैसों से हमने नए 
कपड़े सिलवाए और मेरे भाई, मेरी बहन की बेटी तथा मैं स्वयं गोरेगाँव के लिए निकल पड़े । 

हमने पहले ही पत्र लिख दिया था , किंतु दुर्भाग्यवश हमारे नौकर की लापरवाही या गलती से पिताजी तक वह 
पत्र नहीं पहुँच सका । हमें पक्का विश्वास था कि पिताजी हमें लेने किसी नौकर को स्टेशन भेजेंगे । मगर स्टेशन पर 
किसी नौकर को न देखकर हमें बहुत निराशा हुई । 


शीघ्र ही सभी लोग वहाँ से चले गए । अब हमें छोड़कर वहाँ कोई यात्री नहीं था । हमने व्यर्थ ही पौने घंटे तक 
प्रतीक्षा की । स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम किससे मिलना चाहते हैं , हमारी जाति क्या है और हमें कहाँ जाना 
है ? हमने उसे बताया कि हम लोग महार जाति के हैं । इससे उसे झटका लगा और वह लगभग पाँच कदम पीछे 
हटा । किंतु हमें अच्छे कपड़ों में देखकर वह समझ गया कि हम लोग खाते- पीते परिवार के हैं । उसने हमें आश्वासन 
दिया कि हमारे लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था कर देगा । लेकिन हमारे महार जाति के होने के कारण कोई भी 
बैलगाड़ीवाला हमारे लिए बैलगाड़ी चलाने को तैयार नहीं हुआ । शाम हो रही थी और छह या सात बजे तक हमें 
बैलगाड़ी नहीं मिल सकी । अंततः एक गाड़ीवाला हमें ले जाने के लिए तैयार हुआ , लेकिन उसने शुरू में ही शर्त 
रख दी कि वह हमारे लिए गाड़ी नहीं हाँकेगा । 

मैं सैनिक क्षेत्र में रहा था । अतः मेरे लिए बैलगाड़ी चलाना कठिन नहीं था । जैसे ही हम उसकी शर्त पर राजी 
हुए, वह अपनी गाड़ी ले आया और हम सब बच्चे गोरेगाँव के लिए चल पड़े । 

थोड़ी ही दूर पर गाँव से बाहर हमें पानी का एक स्रोत मिला । गाड़ीवान ने हमसे भोजन कर लेने को कहा , 
क्योंकि रास्ते में अन्यत्र पानी नहीं मिलनेवाला था । तदनुसार हम गाड़ी से उतरे और भोजन किया । पानी मटमैला 
और गोबरमिला था । इस बीच गाड़ीवान भी अपना खाना खाकर वापस आ गया । 

जैसे- जैसे रात गहराती गई , गाड़ीवान चुपचाप गाड़ी पर चढ़ा और हमारे बगल में बैठ गया । अँधेरा इतना घना था 
कि दूर - दूर तक कहीं किसी दीये की टिमटिमाहट भी नहीं दिखाई दे रही थी और न ही मीलों तक कोई आदमी 
दिखाई दे रहा था । अँधेरे और अकेलेपन के कारण हम भयभीत होने लगे । रात आधी से अधिक बीत गई और हम 
भयभीत हो गए । हम इतने भयभीत थे कि लगा कि हम कभी गोरेगाँव नहीं पहुँच पाएँगे । जब हम एक नाकाचुंगी 
पहुँचे, तो गाड़ी से उतरे और नाकेदार से पूछा कि क्या आसपास में कुछ खाने को मिल सकता है । मैंने उससे 
फारसी में पूछा । मुझे फारसी बोलना आता था और मुझे उससे बात करने में कठिनाई नहीं हुई । उसने बड़ी बेरुखी 
से उत्तर दिया और पहाड़ी की तरफ इशारा किया । किसी तरह हमने बीहड़ में रात बिताई और सवेरे तड़के ही दुबारा 
अपनी गोरेगाँव की यात्रा प्रारंभ की । अंत में अगले दिन दोपहर बाद हम लोग काफी थके - माँदे गोरेगाँव पहुँचे। 

तीसरी घटना उस अवधि की है जब मैं बड़ौदा राज्य की में सेवा था । बड़ौदा राज्य द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से मैं 
विदेश पढ़ने गया था । इंग्लैंड से पढ़कर लौटने पर समझौते की शर्तों के अनुसार मैं बड़ौदा दरबार में अपनी सेवाएँ 
देने गया । पर बड़ौदा में रहने के लिए मुझे कोई मकान नहीं मिल सका । बड़ौदा शहर का न कोई हिंदू और न ही 
मुसलमान मुझेकिराए पर मकान देने के लिए राजी हुआ । किसी भी मोहल्ले में मकान पाने में असमर्थ होकर मैंने 
पारसी धर्मशाला में आश्रय लेने का निश्चय किया । अमेरिका और इंग्लैंड में रहने के कारण मेरा रंग कुछ गोरा और 
व्यक्तित्व प्रभावशाली हो गया था । मैं अदलजी सोराबजी नाम से पारसी धर्मशाला में रहने लगा । पारसी मैंनेजर 
मुझे रु. 2/- प्रतिदिन के हिसाब से रखने को राजी हो गया । लेकिन शीघ्र ही लोगों में यह बात फैल गई कि बड़ौदा 
महाराजा गायकवाड़जी ने एक महार युवक को अपने दरबार में अफसर नियुक्त किया है । नकली नाम से पारसी 
धर्मशाला में रहने का रहस्य भी शीघ्र ही खुल गया । 

मेरे वहाँ रहने के दूसरे दिन ही जब मैं नाश्ता करने के बाद कार्यालय जाने के लिए निकल रहा था, लगभग 15 
20 पारसियों ने लाठी लेकर मुझे घेर लिया । मुझे मार डालने की धमकी देते हुए मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ? मैंने 
उत्तर दिया मैं हिंदू हूँ । लेकिन वे इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और क्रुद्ध होकर वे मुझ पर गालियों की बौछार 
करने लगे और मुझसे तुरंत कमरा खाली करा लिया । मेरी हाजिर - जवाबी और मेरे ज्ञान ने मुझे उस स्थिति से 
निकलने में मदद की । मैंने विनम्रता से आठ घंटे और रुकने की अनुमति माँगी । सारा दिन मैं रहने के लिए मकान 


खोजता रहा , किंतु सिर छिपाने के लिए आश्रय पाने में मैं दयनीय रूप से विफल रहा । मैंने अपने दोस्तों से संपर्क 
किया , लेकिन सबने किसी- न-किसी बहाने से मुझे टिकाने से मना कर दिया । मैं अत्यंत थक चुका था और निराश 
भी था । आगे क्या किया जाए यह मैं तय नहीं कर पा रहा था । कुंठित और थका हुआ मैं एक जगह बैठ गया । मेरी 
आँख से आँसू ढलक रहे थे और रहने की कोई जगह न मिल पाने के कारण मेरे सामने नौकरी छोड़ने के अलावा 
कोई विकल्प नहीं था ।मैंने इस्तीफा दिया और रात की गाड़ी से मुंबई के लिए चल पड़ा । 

मुझे यकीन है कि मेरे जीवन की इन भयंकर घटनाओं की ही तरह आप सब भी इस तरह के अनुभवों से गुजरे 
होंगे । मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे समाज में रहने का क्या फायदा जो मानवता से रहित हो , जो आपका 
सम्मान न करे, आपकी रक्षा न करे या आपसे मनुष्यों जैसा व्यवहार न करे । इसके विपरीत यह आपको अपमानित 
करता है और आपको अनादर करने का कोई मौका नहीं चूकता । कोई भी व्यक्ति जिसमें रत्ती भर भी आत्म सम्मान 
और शालीनता होगी, वह इस शैतानी धर्म में नहीं रहना चाहेगा । केवल वे ही लोग, जो दासों की तरह रहना पसंद 
करते हैं, इस धर्म में बने रहना चाहेंगे । 

मेरे पिता और पूर्वज कट्टर हिंदू थे, किंतु हिंदू धर्म के द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण वे शिक्षा नहीं पा 
सके । उस धर्म ने उन्हें शस्त्र धारण करने की अनुमति भी नहीं दी ।हिंदू धर्म में धन भी नहीं प्राप्त किया जा सकता 
था । इस धर्म का माननेवाला होने के कारण मेरे पिता इन तीन चीजों को नहीं प्राप्त कर सके । 

मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था , किंतु इस धर्म के द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण मेरा संस्कृत पढ़ना संभव न 
हो सका । अब मेरे लिए शिक्षा, धन प्राप्त करना और शस्त्र धारण करना संभव हो सका है । 

इन तथ्यों के बावजूद कि आपके पुरखों को हिंदू धर्म ने असम्मान का जीवन जीने को विवश किया , उनके ऊपर 
तमाम तरह की विवशताएँ लादी गई, उनको गरीब और अज्ञानी बनाए रखा गया, आप क्यों इस शैतानी धर्म से 
चिपके रहना चाहते हैं ? 

अगर अपने पुरखों की तरह आप भी गिरा हुआ और निम्न स्थान तथा अपमान स्वीकार करना जारी रखेंगे तो 
आप घृणा के पात्र बने रहेंगे । कोई आपका सम्मान नहीं करेगा और कोई आपकी मदद नहीं करेगा । 

इन्हीं कारणों से धर्म परिवर्तन का प्रश्न हमारे लिए महत्त्वपूर्ण हो गया है । अगर आप हिंदू धर्म के दायरे में बने 
रहेंगे तो गुलाम से अधिक का स्तर आप नहीं प्राप्त कर पाएँगे । व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बाध्यता नहीं है । यदि मैं 
अछूत बना रहूँ तो भी मैं वह उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकता हूँ जो कोई हिंदू प्राप्त कर सकता है । मैं हिंदू रहूँ या 
नहीं , इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता । मैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता हूँ , विधानसभा का सदस्य बन 
सकता हूँ या मंत्री भी बन सकता हूँ । लेकिन आप लोगों की मुक्ति और उन्नति के लिए मुझे धर्म परिवर्तन 
आवश्यक लगता है । 

एक निम्न और असम्मानित अस्तित्व को सुनहरे जीवन में बदलने के लिए धर्म परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है । 
आपको अपनी दशा सुधारने के लिए अपने मित्रों और शुभेच्छुओं से मदद और सहयोग मिलेगा । मैं समझता हूँ कि 
आपका भविष्य सुधारने के लिए मुझे धर्म परिवर्तन आंदोलन के स्तर पर चलना होगा । मैं अपने व्यक्तिगत हित या 
प्रगति को लेकर बिलकुल चिंतित नहीं हूँ । मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह आपकी बेहतरी और आपके फायदे के लिए 


आप मुझे भगवान समझते हैं , लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ । मैं आपकी तरह मनुष्य हूँ । आपको मुझसे जो भी मदद 
चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ । मैंने आपको वर्तमान की निराशाजनक और निम्न दशा से मुक्त करने का निर्णय 
लिया है । मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ । मैं आपके उत्थान और आपके जीवन को उपयोगी 


और सार्थक बनाने के संघर्ष जारी रखूगा । आपको अपना दायित्व समझना होगा और मेरे दिखाए रास्ते पर चलना 
होगा । यदि आप निष्ठा से इस मार्ग का अनुसरण करेंगे तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होगा । 
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महारों और मांगों के बीच कोई अंतर नहीं होगा41 


आरंभ में ही डॉ. आंबेडकर ने कहा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन के मसले पर मांगसमुदाय के फैसला लेने के बाद 
ही यह भाषण देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह उनके फैसले को अंशमात्र भी प्रभावित नहीं करना चाहते 

थे । 
__ डॉ. आंबेडकर ने कहा है कि दलित वर्गों में जातिवाद ऐसी बुराई नहीं है जिसके लिए दलित वर्ग स्वयं जिम्मेदार 
है । इसके लिए हिंदू धर्म जिम्मेदार है । यदि मांग समुदाय जाति व्यवस्था के कुप्रभावों से बाहर निकलना चाहता है , 
उनको लाचार होकर इससे बाहर निकलने का फैसला करना होगा । उन्होंने मुंबई प्रांत में दलित वर्ग के सबसे बड़े 
समुदाय, महार समुदाय के सदस्य के तौर पर मांग समुदाय को आश्वासन दिया कि यदि वे उनके साथ आने का 
फैसला करते हैं तो महारों और मांगों में कोई फर्क नहीं होगा । उन्होंने मांग समुदाय को आगे आश्वासन दिया कि 
महार उन्हें मुंबई सूबे में दलित वर्गों को दी गई 15 सीटों में से उनके कोटे की गारंटी देने को तैयार हैं , अगर वे पार्टी 
के वादों का पालन करने को तैयार हों । 

आखिर में डॉ . आंबेडकर ने श्रोताओं से कहा कि दलित वर्ग के सामने उन्होंने धर्म परिवर्तन का जो उपाय रखा 
है, वह लंबे समय से चली आ रही उनकी अधोगति से उभरने की बहुत बड़ी योजना है । 
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किसी साजिश का शिकार न बनें42 
देवियो एवं सज्जनो, 
मैं कल किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के सिलसिले में यूरोप जा रहा हूँ । मेरी अनुपस्थिति में आपको भारी 
जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी । आपको अवश्य ही पता होगा कि नए संविधान के अनुसार दलित वर्गों के लिए विधानसभा 
में पंद्रह सीटें आरक्षित की गई हैं । विधानसभा चुनाव अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किए जाएँगे । हमें ये पंद्रह सीटें 
प्रांत के विभिन्न जिलों में आबंटित की गई हैं । मैंने इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से 
उम्मीदवार तय कर दिए हैं । 

मैंने और मेरे साथियों ने आगामी चुनाव लड़ने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाने का फैसला क्यों किया ? यह 
ऐसा सवाल है जिस पर मैं इस बैठक में चर्चा करने जा रहा हूँ । भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी एक 
सुसंगठित एवं मजबूत पार्टी के होते हुए एक नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी ? यह एक वाजिब सवाल है जिसे 
कई लोग पूछना चाहेंगे । इसका बड़ा सरल जवाब है । 
___ कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य आजादी हासिल करना है । मैं और मेरे सहयोगी भी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं , 
लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करना कोई सरल या आसान काम नहीं है । यहाँ तक कि श्री गांधी द्वारा विकसित किया गया 
सत्याग्रह का हथियार भी प्रभावोत्पादक नहीं रहनेवाला है । यहाँ तक कि असहयोग एवं नागरिक अवज्ञा आंदोलन 
के बावजूद स्वतंत्रता हासिल करना संभव नहीं है । यह निश्चित रूप से हमारी क्षमता के बाहर है । हर कोई इस तरह 
सोचता हुआ प्रतीत होता है । अगर यह इतना मुश्किल है तो ऐसी अर्थहीन आजादी का सपना देखने की क्या 
उपयोगिता है ? जब तक हमारे पास सच्ची आजादी जीतने की शक्ति और क्षमता नहीं है, तब तक अपने मकसद को 
प्राप्त करने के लिए ज्यादा आजमाए हुए तरीकों का अनुसरण करना बुद्धिमत्तापूर्ण और लाभदायक है । मेरा मानना 
है कि यही सही नजरिया है । 

भारत अभी भी एक राष्ट्र नहीं बना है । यह देश कोई 4, 000 जातियों में बँटा हुआ है । इसके अलावा जातिवाद , 
प्रांतीयतावाद, धार्मिक मतभेद और ढेरों संघर्ष एवं झगड़े हैं जो देश को बाँटते हैं । इन विभाजनकारी ताकतों के रहते 
हुए यह कल्पना करना मुश्किल है कि भारत कभी भी एकजुट , एकीकृत हो पाएगा । हिंदुओं, मुसलमानों और 
ईसाइयों का कोई साझा (Common ) लक्ष्य नहीं है । मान लें कि ब्रिटिश राज समाप्त हो जाता है तो क्या वे लोग, जो 
एक राष्ट्र में विश्वास नहीं करते हैं , धार्मिक कट्टरपंथी और जाति- सजग लोग राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने के 
लिए एक - दूसरे से लड़ेंगे नहीं ? 

वास्तविक और असली स्वतंत्रता को कब्जे में करने की वास्तविक शक्ति के अभाव में स्वतंत्रता के सपने देखना 
हानिकारक होगा । 

दूसरी ओर , हमारे और कांग्रेस के रवैए में एक खास फर्क है । कांग्रेस संवैधानिक सुधारों को पसंद नहीं करती है । 
यह सुधारों के खिलाफ है । वे विधानसभा में प्रवेश करने के बाद सुधारों को खत्म कर सकते हैं । लेकिन इस तथ्य 
के बावजूद कि ये सुधार हमारी आकांक्षाओं एवं माँगों के अनुरूप नहीं हैं , हम उन पर काम करना पसंद करते हैं , 

और इस अवसर का लाभ विधानसभाओं में उससे ज्यादा अधिकार सुरक्षित करने के लिए करते हैं , जितना कि हमें 
दिया गया है । विधानसभा का इस्तेमाल दिखावों और तमाशों के मैदान के तौर पर करने का यह वक्त नहीं है । 


mon 


आज कांग्रेस एक खिचड़ी वाली भीड़ की तसवीर पेश करती है । कमजोर कुली से लेकर गरीब मजदूर ,किसान , 
छोटे व्यापारी, दुकानदार जमींदार , व्यापारी , मध्यमवर्गीय लोग , पूँजीपति सूदखोर और शोषक तक कांग्रेस में पाए 
जाते हैं । संक्षेप में तमाम किस्म के परस्पर विरोधी हितों के लोग कांग्रेस में पाए जाते हैं । गरीबों के खून पर फलने 
फूलने वाले क्या कभी शोषितों के दोस्त हो सकते हैं ? कांग्रेस धनी लोगों की गोद में बैठी हुई है । वे कैसे गरीब 
किसानों और कामगारों की मदद कर सकते हैं ? 

कांग्रेस किसानों और मजदूरों की पार्टी नहीं है । कांग्रेस पूँजीपतियों की संरक्षक है । मेहनतकश तबकों और आम 
लोगों के हितों की रक्षा एवं बचाव करना कांग्रेस के लिए मुश्किल है । 

इसके विपरीत , हमारा संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी समाज के कमजोर तबके की रक्षा की हिमायत करता है । 
कांग्रेस की तुलना में हमारी पार्टी के लिए किसानों और कामगार तबकों के हितों की रक्षा करना आसान होगा । 

हमारी पार्टी का मुख्य मकसद अछूतों, कामगार वर्गों, गरीबों और वंचित लोगों के हितों के लिए संघर्ष करना है । 
अपने घोषित सिद्धांतों और अपनी नीतियों से समझौता किए बगैर हम चुनाव जीतने के लिए अन्य दलों से गठबंधन 
करेंगे । 

कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि अछूतों के हितों को एक ओर रखकर मैंने क्यों अन्य लोगों के साथ काम 
करने का फैसला किया है । इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि प्रस्तावित विधानसभा में नए संविधान के अनुसार 175 
सदस्य चुने जाएंगे । इन 175 प्रतिनिधियों में से पंद्रह सदस्य अछूतों में से होंगे । इन पंद्रह सदस्यों के लिए प्रभावी रूप 
में काम करना संभव नहीं होगा । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारे पास बड़ी तादाद में ऐसे लोग हों जो 
हमारी मदद करें । वे अवश्य ही ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके समान विचार एवं सिद्धांत हों । गैर - अछूतों में से जिन 
लोगों ने अपने हितों की बलि देकर हमारी ईमानदारी से मदद की है और हमारे मकसद के लिए हमारे साथ- साथ 
संघर्ष किया है, हमें उन्हें अवश्य ही अपनाना चाहिए और चुनाव में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ( आई. एल. पी.) के 
उम्मीदवार के रूप में उतारना चाहिए । इसलिए हमें इस चरण में वाद-विवाद में अपना समय व्यर्थ नहीं गँवाना 
चाहिए । अपनी पार्टी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें तकरारों, छोटे - मोटे झगड़ों, व्यर्थ की गतिविधियों और 
चर्चाओं को परे कर देना चाहिए । अगर आप सही ढंग से पार्टी के सिद्धांतों और उसकी भावना का अनुसरण करेंगे 
तो मैं अपने लोगों के लिए जो कुछ हासिल कर पाया हूँ, वह और भी मजबूत होगा । 

अगर विधानसभा के चुनाव में मैं सफल नहीं होता हूँ तो यह बड़ी बात नहीं होगी । लेकिन चाहे जो हो जाए , 
आपको जी वार्ड से श्री कलोखे को हमारे उम्मीदवार के तौर पर जिताकर भेजना है । यह हमारे लिए प्रतिष्ठा की 
बात है । इस चरण में माँग और महार के बीच कोई फर्क न करें । संकुचित जातीय निष्ठाओं को कोई महत्त्व न दें । 
हम सब एक लोग हैं और एकता की इस भावना को हमेशा ही गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखना चाहिए । 

अब मैं एक अन्य महत्त्वपूर्ण मामले में आगे बढुंगा । मैंने ज्यादातर उम्मीदवार महार समुदाय से चुने हैं , और अन्य 
जातियों से बहुत उम्मीदवार नहीं लिये हैं । स्पष्ट कहें तो इस चरण में ऐसा करने के पीछे के कारणों में जाना 
बुद्धिमानी नहीं होगी । लेकिन जिन लोगों ने तथाकथित नेशनलिस्ट हरिजन पार्टी बनाई है , उन्होंने मुझ पर यह 
आरोप लगाया है और यह मुद्दा उठाया है । इस आरोप का खंडन किया जाना है और उन्हें समुचित जवाब दिया 
जाना है । तथाकथित राष्ट्रवादी हरिजनों के इस संगठन के लिए मैंने एक नाम चुना है । मैं उन्हें ले भग्गू 
उठाईगीर या उठाकर भागनेवाले चोर कहता हूँ । 
__ मैंने किसी को भी मुख्य तौर पर इसलिए पार्टी से बाहर नहीं किया है या बहिष्कृत किया है कि वह चमार जाति 
का है । वे जो चाहें सोचने के लिए स्वतंत्र हैं । मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता । मैंने इन हरिजनों को उनके इस 


उठाईगिरी आदत की वजह से ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नहीं बनाया । वे भिखमंगों 
की तरह भीख के पीछे कहीं भी चले जाते हैं । सिद्धांतों , पार्टी अनुशासन या विचारधाराओं के लिए उनमें कोई 
सम्मान नहीं है । उनका एकमात्र सिद्धांत रहा है कि जिस किसी चीज पर हाथ पड़ जाए उसे झपट लो, अपनी जेब 
में कर लो और मौज करो । 

हमने महाड सत्याग्रह किया । हमने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए आंदोलन छेड़ा । हमने नासिक में 
एक और संघर्ष की शुरुआत की । बहुत समय पहले की बात नहीं है जब हमने पूना समझौते पर दस्तखत के 
पहले अपने अधिकारों और राजनीतिक सुरक्षाओं के लिए गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जान को 
जोखिम में डाला । ये तथाकथित राष्ट्रवादी हरिजन तब आराम से हमारे दुश्मनों के शिविर में बैठे हुए थे । अगर ये 
झपटमार हमारी सफलता में हिस्सा चाहते हैं , जिसके लिए उन्होंने न तो संघर्षकिया और न ही हमारे साथ सहयोग 
किया, तो हम अब ऐसे लोगों के प्रति उदारता क्यों दिखाएँ? मैं उन लोगों की आलोचना की परवाह नहीं करता जो 
चमगादड़ों की तरह जीना पसंद करते हैं । 

इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पूना समझौते के पहले जब गांधीजी ने अपना जीवन दाँव पर लगा दिया था, इन्हीं 
लोगों ने उनके रुख का समर्थन किया था और घोषणा की थी कि गांधीजी का जीवन बचाने के लिए वे दलित वर्गों 
के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं चाहते हैं । फिर इन लोगों का अब उन सीटों में हिस्सा माँगने का क्या अधिकार 
बनता है , जो संघर्ष के जरिए जीती गई है ? तथाकथित राष्ट्रवादी हरिजनों के मुख्य नेता श्री नारायण कजरोलकर 
एक दिन डॉ . सावरकर की पाँत में बैठे नजर आएँगे । श्री पी. बालू एक सीट के लिए श्री वल्लभभाई पटेल जैसे 
देशभक्तों के शिविर में चिपके नजर आएँगे । 

ऐसी स्थिति में इस हरिजन संगठन का क्या हाल होगा ? मैं नहीं सोचता कि मेरे लिए आज यह कहना आवश्यक 
या उचित है । क्या किसी ने भविष्य में उठनेवाली इस तरह की स्थिति पर प्रकाश डाला है? एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 
अब तक हमारे संघर्ष में हमारी मदद की है वह है शिवतरकर मास्टर । चमार जाति में जन्मे वह एक प्रमुख नेता हैं । 
दुर्भाग्यवश उन्हें अब तक नगरपालिका समिति से चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली है । इसीलिए उन्हें हमारी पार्टी 
के उम्मीदवार के रूप में मनोनीत करना संभव नहीं हो सका । 

ठीक है! ईमानदारी से कहा जाए तो मैं विधानसभा में प्रवेश करने से बेहतर इससे बाहर काम करने को मानता हूँ । 
धर्म परिवर्तन का सवाल भी लटका हुआ है । 

इसके बावजूद अपने लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के एक उम्मीदवार के 
रूप में विधानसभा में प्रवेश करने का फैसला किया है । मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे इस फैसले के कारण कांग्रेस 
हमारे रास्ते में तमाम तरह की बाधाएँ खड़ी करने की कोशिश करेगी । दरअसल, मुझे विधानसभा से बाहर रखने के 
लिए उन्होंने आज से ही प्रयास शुरू कर दिए हैं । इसलिए हम सभी को सतर्क , एकजुट बने रहना है और 
अनुशासित तरीके से काम करते रहना है । इस बार मुझे आपके सारे वोट अवश्य ही मिलने चाहिए । यह मत सोचो 
कि विधानसभा के चुनाव की खातिर मैं अपने सिद्धांतों को छोड़ने जा रहा हूँ । 
__ आपको साफ तौर पर समझना और याद रखना चाहिए कि कोई भी आपकी मदद करनेवाला नहीं है । मैं आपको 
सलाह दूंगा कि आप किसी साजिश का शिकार न बनें । ऐसे वक्त पर आपको स्वार्थ, लालच और संकुचित सोच 
को छोड़ना पड़ेगा । कुछ लोग , जिन्हें पार्टी उम्मीदवारों की सूची में शामिल करना संभव नहीं हुआ है, वे आसानी से 
रोष और हताशा के मारे पार्टी के बिखराव व तोड़फोड़ का रास्ता चुन लेते हैं । आपको यह बात अवश्य ही दिमाग 
में रखनी चाहिए कि जो पेड़ हमें आश्रय, शीतलता और ताजगीभरी छाया , सुकून और सुरक्षा प्रदान करता है उसकी 


देखभाल करने और रक्षा करने की भी जरूरत है । मैं विश्वास करता हूँ कि आप किसी भी तरह इसकी शाखाओं को 
कभी भी नष्ट नहीं करेंगे । 

फिलहाल अन्य तमाम गतिविधियों को दरकिनार करते हुए मैंने अपने सहयोगियों की मदद से यह कार्यक्रम तैयार 
किया है और मैं इसे आपके समक्ष रख रहा हूँ । मुझे उम्मीद है कि आप सभी समता सैनिक दल के सदस्य, इसकी 
सफलता के लिए अनुशासित एवं गंभीर ढंग से प्रयास करेंगे । 

हमें बहुत मजबूत एवं शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना है । इसलिए मुंबई शहर में कम - से- कम दो हजार 
समता सैनिकों का एक बल होना चाहिए । समर्पण , निष्ठा एवं एकता के साथ काम करनेवाले पर्याप्त लोगों के 
साथ, मेरे लिए किसी भी स्थिति में चाहे यह कितनी भी गंभीर क्यों न हो , रास्ता निकालना कठिन काम नहीं रहा है । 
कांग्रेस और हमारे मकसद के प्रति विरोधी रुख रखनेवाले अन्य संगठन मेरे चुनाव में कई बाधाएँ खड़ी करने की 
कोशिश कर रहे हैं । मैं पूरी तरह भरोसा करता हूँ कि हमारे समुदाय के तमाम सदस्य अपना बहुमूल्य वोट मेरे पक्ष 
में डालेंगे और कि मेरे वार्ड में कोई भी सदस्य वोट डाले बिना नहीं रहेगा । यह तभी संपन्न किया जा सकता है जब 
समता सैनिक दल इस काम को अपने हाथों में ले लें । 

मैं निश्चिंत हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में समता सैनिक दल का प्रत्येक सदस्य इस महत्त्वपूर्ण दायित्व को पूरी 
गंभीरता , उत्साह एवं समर्पण के साथ निभाएगा । मैंने इस उद्देश्य से एक समिति को नियुक्त किया है । मैं निश्चिंत हूँ 
कि इस समिति की मदद से आप इस काम को गंभीरतापूर्वक अंजाम दे पाएँगे । 


41 . 


ये पद न केवल प्रतिष्ठापूर्ण हैं , बल्कि प्रमुख पद हैं43 
देवियो एवं सज्जनो , 

आज आपको यहाँ आमंत्रित करने के मकसद के बारे में एक परचे द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया है । हमें 
सोचना है कि हम मुंबई प्रांतीय विधायिका के आगामी चुनावों में किन्हें चुनने जा रहे हैं । 

इस मुल्क ने कई राजाओं को देखा है । अंग्रेजों को भारत आए हुए डेढ़ सौ साल गुजर चुके हैं । ब्रिटिश राज के 
इन 150 वर्षों में करीब 60 साल से ये परिषदें काम कर रही हैं और इन परिषदों के जरिए जन -प्रतिनिधि अपनी 
शिकायतों को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं । लेकिन दुनिया के इतिहास में कभी भी आठ करोड़ अछूतों की 
शिकायतों को सामने रखने के लिए परिषद् में अछूतों के किसी प्रतिनिधि को स्थान नहीं दिया गया । यह सिर्फ हमारे 
प्रयासों के कारण हासिल किया गया है । 

नासिक जिले के लोगों को अब एक प्रतिनिधि आगामी अप्रैल 1937 से विधायिका (Legislature ) में भेजने का 
अधिकार दिया गया है । अब हमारे पास अपनी शिकायतों के बारे में परिषद् से अपील करने का मौका है । हालाँकि 
अब तक हमारी परिपाटी रही है कि हम अपनी शिकायतें सरकारी अधिकारियों के जरिए सुलझाते रहे हैं , लेकिन 
अब से हम विधायिका के जरिए उनका समाधान निकालेंगे । इसलिए यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि इस परिषद् में 
आपका प्रतिनिधि सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होना चाहिए । ये पद न केवल प्रतिष्ठापूर्ण हैं , बल्कि प्रमुख पद हैं । 
विधायिका में प्रवेश करनेवाला व्यक्ति अपने लिए वहाँ नहीं जा रहा है , बल्कि पूरे समाज के लिए जा रहा है । हमें 
ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो हमारे समाज द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत 
करने में समर्थ होगा और हमारे लिए लड़ेगा । विधायिका आत्मरक्षा का एक साधन है । 

यह महत्त्वपूर्ण है कि महार वतन के मसले की इस विधायिका द्वारा पड़ताल की जाए । चूँकि आपके पास कोई 
जमीन नहीं है, इसलिए आप परती जमीन हासिल करना चाहते हैं । हमारा समाज शिक्षा में पिछड़ गया है और 
इसीलिए हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए । गरीब लोगों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए । 
अछूतों के रूप में आपको जो अपमान सहना पड़ता है, उसकी समाप्ति के लिए छुआछूत को खत्म करनेवाला 
कानून होना चाहिए । यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान होना चाहिए कि हमारे लोग पर्याप्त संख्या में सरकारी 
नौकरियों में जाएँ । ऐसी कई चीजें विधायिका में संघर्ष के जरिए हासिल की जा सकती हैं । 

अपने रोजमर्रा के कामों में हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को एक घर बनाने के लिए बढ़ई की जरूरत होती 
है तो वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो बढ़ईगिरी जानता है । एक राजमिस्त्री के काम के लिए हम सिर्फ उसे 
नियुक्त करते हैं जो राजमिस्त्री का काम जानता है । इसी तरह आपके लिए यह सोचना महत्त्वपूर्ण है कि विधायिका 
में काम करने के लिए कौन व्यक्ति ज्यादा समर्थ है । अपने रिश्तेदारों का पक्ष न लें । आपको बाहरी दबावों का 
शिकार नहीं होना चाहिए । आपको दूसरों के प्रति घृणा की भावनाओं से निर्देशित नहीं होना चाहिए और बदले की रौ 
में बहना नहीं चाहिए । सिर्फ वे जिन्हें आप सोचते हैं कि विधायिका में हमारी समस्याओं को सामने रखने और वहाँ 
उनका समाधान निकालने में सक्षम होंगे , चुने जाने चाहिए । सिर्फ उसी व्यक्ति को विधायिका में भेजें जो वहाँ होने 
के योग्य है । 


42. 


हम अपनी शिकायतों को जारी रहने नहीं दे सकते4 


डा . आंबेडकर ने अपने दृष्टिकोणों को दोहराया और दृढ़ संकल्प जाहिर किया कि वह नए संविधान का इस्तेमाल 
दलित वर्गों के सर्वोत्तम हित साधने में करेंगे । उन्होंने कांग्रेस पार्टी से खेल शुरू करने और गतिरोध खत्म करने की 
अपील की , लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, " हम अपनी शिकायतों को तब तक जारी रहने नहीं दे 
सकते जब तक कि कांग्रेस का साम्राज्यवाद के खिलाफ तथाकथित संघर्ष खत्म नहीं हो जाता । " 

अपने भाषण के दौरान उन्होंने जवाहर लाल नेहरू जैसे कांग्रेसी नेताओं के रवैए की निंदा की , जिन्होंने दलित 
वर्गों के चुनिंदा लोगों के साथ नौकरों को चुनाव उम्मीदवार बनाया था । उदाहरण के तौर पर उन्होंने नेहरू के नौकर 
( हरि ) का नाम लिया । इस सवाल का जवाब देते हुए कि वह अंतरिम मंत्रिपरिषद् में शामिल क्यों नहीं हुए, उन्होंने 
कहा कि एक ऐसी मंत्रिपरिषद् में पद स्वीकार करने की कोई उपयोगिता नहीं थी जिसका विधानसभा में बहुमत नहीं 
था , और जो लंबे समय तक बनी नहीं रहनेवाली थी । 


43. 


बहिष्कृत वर्गों का कोई मंत्री नहीं है45 


डा . आंबेडकर ने कहा कि मुख्य बात जो दिमाग में रखने की है वह यह किब्रिटिश शासक जो अछूतों के प्रति 
उदासीन थे, अब उन नेताओं के द्वारा हटा दिए गए हैं जो दलित वर्गों का सामाजिक उत्पीड़न करनेवाली पार्टी से 
हैं । आगे जारी रहते हुए उन्होंने कहा कि अछूतों के नजरिए से वे संगठन और सतर्कता के दिन थे । फिर उन्होंने 
सूचित किया कि कैसे कांग्रेस द्वारा स्थापित मंत्रालयों के जरिए भारत में ब्राह्मणवाद अपना दावा जता रहा है । 
उन्होंने टिप्पणी की कि कांग्रेस के तमाम मंत्रालय ब्राह्मणों के नेतृत्व में चल रहे हैं , जबकि दलित वर्ग का एक भी 
मंत्री नहीं है । 


44. 


ऐसे ईश्वर की पूजा क्यों करें ? 46 


भाइयो एवं बहनो, 
मैं इस बैठक में भाग नहीं ले रहा था; लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि ऐसे कुछ लोग हैं जो पुराने रीति -रिवाजों से जुड़े 
हुए हैं और महाड़ सम्मेलन द्वारा धर्म परिवर्तन के संबंध में पारित संकल्प को पूर्ण समर्थन नहीं दे रहे हैं । अतः 
मैं ऐसे लोगों के मन से संदेह मिटाने के लिए ही आया हूँ । मैंने इस विषय पर कई बार अपनी राय व्यक्त की है । 
वस्तुतः आपके मन में इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए । मुंबई प्रांत महार सम्मेलन , 1935 को महार समुदाय 
के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाना चाहिए । वस्तुतः सम्मेलन द्वारा पारित किए गए संकल्प का पालन समूचे 
महार समुदाय को करना चाहिए एवं महार समुदाय के ज्यादातर सदस्य इन संकल्पों के अनुसार ही कार्य करते हैं । 
हिंदू धर्म के ईश्वरों की पूजा नहीं की जानी चाहिए 
डॉ . आंबेडकर ने यह भी कहा 

हमें हर तरह के हिंदू धार्मिक त्योहारों एवं दिवसों को मनाना बंद कर देना चाहिए जिन्हें हम अब तक मनाते रहे 
हैं । हमें यह सोचना चाहिए कि हिंदुओं द्वारा किए जानेवाले रीति -रिवाज क्या धर्म एवं नैतिकता की दृष्टि से उचित 
हैं ? कुछ रीति -रिवाज तो बेहद असभ्य मजाक की तरह हैं । उदाहरण के लिए, कुछ लोग भगवान शंकर के नाम पर 
सोमवार को व्रत रखते हैं तथा पिंडी (शिवलिंग ) की विभिन्न तरीकों से पूजा करते हैं । लेकिन क्या किसी ने यह 
सोचा है कि शंकरजी की यह पिंडी आखिर क्या है ? यह और कुछ नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष के मिलन की 
अभिव्यक्ति है । क्या हमें इस तरह की अभिव्यक्ति की उपासना में गीत गाने चाहिए? 

इसी तरह गणेशजी का मामला है...मैल से पैदा हुए इस घृणित देवता को किस तरह ईश्वर माना जाए? ईश्वर तो 
बेदाग एवं पवित्र अवतार होने चाहिए; लेकिन हिंदू धर्म के देवी - देवता बड़े विचित्र हैं , जैसा कि मैंने अभी बताया । 
अतः यह मेरी दृढ़ मान्यता है कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए ।... 

कई लोगों का यह मानना है कि धर्म परिवर्तन की लहर शांत हो गई है । लेकिन ऐसा नहीं है । परिवर्तन होकर 
रहेगा । यह अच्छी तरह समझ लें कि मैंने आंदोलन समाप्त नहीं किया है । कई हिंदुओं ने मुझसे कहा है कि धर्म 
परिवर्तन आंदोलन से उनकी आँखें खुल गई हैं । अब जबकि हम जाग्रत् हो चुके हैं , अतः हमें आपके प्रति अपने 
कर्तव्य से विमुख नहीं होना है । मैंने अब तक जो कारण बताए हैं , उन कारणों से धर्म परिवर्तन आंदोलन समाप्त 
करना नहीं चाहता । भलीभाँति विचार कर लें एवं नए धर्म को अच्छी तरह से जाँच- परखकर अपनाया जाना चाहिए । 
मैं आशा करता हूँ कि अब से महार समुदाय के लोग महार सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसार कार्य करेंगे । 


45. 


कम्युनिस्टों ने मजदूरों का शोषण किया है47 


डा . आंबेडकर ने अपने श्रोताओं से कहा कि उनकी दृढ़ राय है कि मजदूर वर्गोंऔर गरीबों के हितों को देखने के 
लिए गांधी सही आदमी नहीं हैं । अगर कांग्रेस एक क्रांतिकारी संगठन होती तो वह इसमें शामिल हो जाते । लेकिन 
उन्हें यकीन है कि यह एक क्रांतिकारी संगठन नहीं है । कांग्रेस इतनी साहसी नहीं है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक 
समानता के आदर्श की उद्घोषणा करे, ताकि आम आदमी को अपनी पसंद के अनुसार खुद को विकसित करने के 
लिए आराम और स्वतंत्रता मिले । उन्होंने टिप्पणी की कि जब तक उत्पादन के साधनों का नियंत्रण चंद लोगों द्वारा 
अपने हित में किया जाता है तब तक यह संभव नहीं है । उन्होंने कहा कि गांधीवाद के अनुसार किसान की हैसियत 
यह होगी कि हल जोतने में वह दो प्राकृतिक बैलों के साथ खुद तीसरे बैल की भूमिका निभाएगा । 

जहाँ तक कम्युनिस्टों द्वारा मजदूर आंदोलन चलाए जाने की बात है, उन्होंने आगे कहा कि उनकी उन लोगों के 
साथ जाने की कोई संभावना नहीं है । वह उनके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे । उन्होंने घोषणा की कि वह 
कम्युनिस्टों के पक्के दुश्मन हैं । उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए मजदूरों 
का शोषण किया है । 


46 . 


आत्मसम्मान एवं आत्म- सहायता आंदोलन को 


कुछ खोना नहीं है, बल्कि हरेक चीज पाना है48 


डॉ . आंबेडकर ने कहा कि उनके सामने तीन समस्याएँहैं । पहली समस्या है किक्या उन्हें कभी हिंदू समाज में 
बराबरी का दरजा दिया जाएगा ? दूसरी समस्या है कि क्या उन्हें राष्ट्रीय संपदा में समुचित हिस्सा मिलेगा ? और 
तीसरी कि आत्मसम्मान एवं आत्म - सहायता आंदोलन का क्या भविष्य है ? 

पहली समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि जब तक जाति प्रथा मौजूद है , यह संभव नहीं है । जहाँ तक दूसरी की 
बात है, उन्होंने कांग्रेस से मिले व्यवहार पर कड़ा रोष जाहिर किया । उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूँजीपतियों द्वारा 
शासित है । उन्होंने टिप्पणी की कि जब तक कांग्रेस पूँजीपतियों के हाथों में है वे मौजूदा सरकार पर अपनी आर्थिक 
हालत सुधारने के लिए विश्वास नहीं कर सकते कि वह कुछ करेगी । आगे उन्होंने कहा कि पूँजीपतियों के खिलाफ 
एक संयुक्त मोरचा बनाना आवश्यक है, क्योंकि वे उनका शोषण करने पर तुले हैं । उनके ( दलित समुदाय के लिए 
आर्थिक आजादी जीतने का वक्त आ गया है । तीसरी समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें एक बात याद रखनी 
चाहिए कि इस कदम के जरिए उनके लिए खोने को कुछ नहीं है, बल्कि हर चीज पाने को है । उन्हें बस मौत के 
डर को भगाना है । 


मैं महात्मा बुद्ध औरईसा मसीह से प्रभावित49 


डा . आंबेडकर ने कहा कि जब से उन्होंने हिंदू धर्म त्यागने का इरादा जाहिर कियाहै, वे मोलभाव हेतु एक सामग्री 
या उपहास के पात्र बन गए हैं । उन्होंने महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध नाटककार आचार्य पी. के. आत्रे द्वारा लिखित 
वंदेमातरम् नाटक का हवाला दिया जिन्होंने अपने नाटक में धर्म परिवर्तन के विचार का मजाक उड़ाया । उन्होंने 
कहा कि वे अब भी अपने इरादे पर अटल हैं । धर्म के बारे में अपने तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार वे सिर्फ दो 
व्यक्तित्वों - महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह से प्रभावित हुए हैं । 

डॉ. आंबेडकर ने आगे कहा कि वे ऐसा धर्म चाहते हैं जो लोगों को एक - दूसरे से व्यवहार करने के बारे में , 
मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में तथा समानता, बंधुभाव एवं स्वतंत्रता के आधार पर ईश्वर से उसके संबंधों के विषय में 
शिक्षा दे । 

उन्होंने ईसाइयों से कहा कि दक्षिण भारत में ईसाई लोग चर्च में जाति प्रथा मानते हैं । इसके अलावा वे राजनैतिक 
रूप से पिछड़ गए हैं । अत: बहिष्कृत वर्गों के लोगों को ईसाई बनने में कोई आर्थिक लाभ नहीं है । इसके अलावा , 
भारतीय ईसाइयों ने एक समुदाय के रूप में कभी भी सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया । 


48. 


लोकतंत्र को तमाम लोगों की बातें अवश्य ही सुननी 

चाहिए * 50 


डॉ . आंबेडकर ने कहा 

इस देश में जो राजनीतिक स्थिति विकसित हुई है, उसमें लोगों की आदत बन गई है कि वे सिर्फ एक राजनीतिक 
पार्टी, कांग्रेस को सम्मान देते हैं । 

मैं लोकतंत्र को ऐसा आदर्श नहीं मानता हूँ कि तमाम परिस्थितियों में और तमाम दावों में अपनाया ही जाए और 
जहाँ तक भारत में वर्तमान हालात की बात है तो लोकतंत्र सबसे अनुपयुक्त प्रणाली की सरकार है।... 

इस मुल्क में हमारे पास लोकतंत्र है, लेकिन यह एक ऐसा लोकतंत्र है जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना 
बंद कर दिया है । इसने अपने हाथ- पैर एक और सिर्फ एक ही संगठन से बाँध रखेहैं । यह इस संगठन की सोच 

और करनी पर फैसला करने को तैयार नहीं है । मैं इसे सबसे बड़ा दोष, बीमारी और रुग्णता मानता हूँ । इसने तमाम 
लोगों को प्रभावित किया है । वे मदहोश हैं ... 

दुर्भाग्यवश भारतीय लोग परंपरागत रूप से ऐसे शख्स होते हैं जो विश्वास ज्यादा करते हैं और समझ कम रखते 
हैं । कोई भी जो साधारण सी चीज करता है, कुछ झक्की ( Eccentric ) किस्म का काम करता है, उसे अन्य देशों में 
एक विकृत व्यक्ति माना जाएगा , लेकिन इस मुल्क में वह महात्मा या योगी का दरजा पा लेता है । और लोग उनका 
उसी तरह अनुसरण करते हैं जैसे भेड़ उनके चरानेवालों का करते हैं । 

मुझे यकीन है कि यदि यह सिलसिला बना रहता है, तो हम उस राजनीतिक प्रगति से कोई लाभ नहीं उठा पाएँगे, 
जो इस देश ने अधिनियम ( यानी कि भारत सरकार अधिनियम, सन् 1935 ) के तहत हासिल की है । 

लोकतंत्र को यह अवश्य ही सीखना चाहिए कि इसकी सुरक्षा किसी खास समस्या के समाधान को लेकर एक से 
ज्यादा राय रखने में है और इस उद्देश्य से कि लोग अपनी राय देने को तैयार रहें , लोकतंत्र को उन तमाम लोगों 
को सम्मानपूर्वक सुनना- सीखना चाहिए जिनकी बातें सुनी जाने योग्य हैं ... 

मैं खुश हूँ कि शोलापुर नगरपालिका ने मेरे लिए मानपत्र देने का प्रस्ताव पारित कर एक उदाहरण पेश किया है, 
जबकि मैं उस संगठन से नहीं हूँ जो देश में एकमात्र संगठन होने का दावा करता है और तमाम लोग भी उसे यह 
दरजा देने के मूड में हैं ।... 


49 . 


किसानों और कामगारों को अपनी गरीबी के कारणों के 

बारे में सोचना चाहिए51 


डॉ . आंबेडकर ने कहा कि उन्होंने साम्यवाद पर जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, उनकीसंख्या तमाम कम्युनिस्ट नेताओं 
द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की कुल संख्या से ज्यादा है । लेकिन उनकी राय है कि कम्युनिस्ट कभी भी सवाल के 
व्यावहारिक पहलू को नहीं देखते हैं । उन्होंने टिप्पणी की कि दुनिया में दो वर्ग हैं — साधनसंपन्न और साधनविहीन , 
अमीर और गरीब, शोषक एवं शोषित ; तीसरा वर्ग मध्य वर्ग का है जो बहुत छोटा है । 

डॉ . आंबेडकर ने किसानों और कामगारों को प्रेरित किया कि वे अपनी गरीबी के कारणों के बारे में सोचें और 
उनसे कहा कि वे कारण शोषकों की अमीरी में निहित हैं । उनके लिए उपाय यह है कि वे जाति या पंथ का कोई 
विचार किए बगैर एक मजदूर मोरचा संगठित करें ; और विधायिका (Legislature ) में उन लोगों को चुनें जो उनके 

असली प्रतिनिधि हों । अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास आश्रय ( घर ) तथा कपड़ा होगा और जो लोग देश के 
लिए धान पैदा करते हैं , वे भूखों नहीं मरेंगे । 


50. 


बिना चरित्र के शिक्षित मनुष्य जानवरों से भी ज्यादा 

खतरनाक52 


डा . आंबेडकर ने कहा, “ युवाओं को जीवन में एक नियम याद रखना चाहिए किवे अच्छे विचार मन में संजोएँ । 
किसी का आदर्श कुछ भी हो ; राष्ट्रीय तरक्की या आत्मविकास का , हमें संयम के साथ यहाँ पहुँचने का प्रयास 
करना चाहिए । " 

उनका अवलोकन था कि संसार की सभी महान् चीजें सब्र के उद्योग से और कष्ट एवं मेहनत से उपलब्ध हुई हैं । 
आगे उन्होंने कहा कि हमें अपना मन और शक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित करनी चाहिए । इनसान को मात्र जीने के 
लिए खाकर समाज की भलाई में कार्य करना चाहिए । 

फिर शिक्षा की समस्या पर आते हुए डॉ . आंबेडकर ने शिक्षा को ऐसी तलवार की तरह बताया जिसमें दोनों ओर 
धार हैं और जिसे चलाने में खतरा भी है। बिना चरित्र के एक शिक्षित व्यक्ति को उन्होंने जानवर से ज्यादा खतरनाक 
बताया । यदि ऐसे व्यक्ति की शिक्षा गरीबों की भलाई में बाधा डालती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा शिक्षित व्यक्ति 
समाज के लिए अभिशाप है । धिक्कार है ऐसे शिक्षित व्यक्ति पर । " चरित्र शिक्षा से कहीं ज्यादा अहमियत रखता 
है " । उन्होंने आगे कहा, " मुझे यह देखकर पीड़ा होती है कि युवा वर्ग धर्म के प्रति तटस्थ हो रहे हैं , मेरे अंदर जो 
भी अच्छाइयाँ हैं या जो कुछ भी मेरी शिक्षा से समाज लाभान्वित हुआ है, उसका श्रेय मैं अपने अंदर मौजूद धार्मिक 
भावनाओं को देता हूँ । मैं धर्म चाहता हूँ , लेकिन मैं धर्म के नाम पर ढोंग नहीं चाहता । " 


51. 


निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निगरानी रखें53 


भाइयो एवं बहनो , 

आँधी, बारिश और बिजली के बावजूद आज यहाँ जो भीड़ जुटी है वह मेरी अपेक्षा से काफी ज्यादा है । 
दरअसल, यह एक अनिर्धारित बैठक है । मैं बस एक या दो चीजें कहूँगा और अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा । मैं 
जानता हूँ कि इस क्षेत्र के नेताओं के बीच कुछ मतभेद हैं , लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि 
उसके लिए वक्त नहीं है । 

आपको पता है कि कितनी मुश्किलों और कितनी कोशिशों से इस प्रांत से हमने 20 सीटें जीती हैं । अब उन सीटों 
को बनाए रखना आपका कर्तव्य है । अछूत बड़े ही गरीब और निस्सहाय हैं , इसलिए उनके वास्ते राजनीतिक शक्ति 
बनाए रखना बहुत कठिन है और कांग्रेस जैसी शक्तिशाली पार्टी से मुकाबला करना अत्यधिक मुश्किल है । इसलिए 
आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछले चुनाव में आपने जो राजनीतिक ताकत हासिल की है , उसे बनाए 
रखें । 

आप जिन व्यक्तियों को चुनते हैं यह उनका कर्तव्य है कि वे हमारे समाज की मुक्ति के लिए कार्य करें और यह 
सुनिश्चित करना आपका दायित्व है कि वे यह करें । अपने प्रतिनिधियों पर निगरानी रखना भी आपका दायित्व है , 
यह पक्का करने के लिए कि वे आपके कल्याण के मुद्दों को विधायिकाओं में उठाएँ, प्रस्ताव लाएँ और अपने 
लोगों की भलाई के लिए उन्हें सदन में पारित कराएँ । उन्हें अपने विधायी कर्तव्य एकदम निष्ठा के साथ निभाने 
चाहिए । विधानसभा के हरेक सत्र के बाद आपको इसी तरह की सार्वजनिक बैठकें करनी चाहिए और अपने 
प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करनी चाहिए । जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए आपकी अपेक्षाओं 
के अनुसार काम नहीं किया है और वे यदि अब चुनाव लड़ रहे हों तो उन्हें नहीं चुना जाना चाहिए । यह आपका 
दायित्व है । अगर आप उन पर निगरानी रखेंगे तभी वे विधानसभा में आपके लाभों के लिए काम करेंगे । अगर आप 
इस तरीके का अनुसरण करेंगे तो भविष्य में आपके फायदे और आपकी तरक्की के लिए बहुत से अच्छे बदलाव 
होंगे । 
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मैं खोती प्रणालीखत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ54 


काग्रेस ने कई ऊँचे वायदे कर किसानों से बड़ी संख्या में वोट हासिल किए हैं । कांग्रेसको सरकार बनाए हुए 
ग्यारह महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए कुछ भी ढंग का काम नहीं हुआ है । 
उन्होंने पदवियाँ हटाने, स्थानीय बोर्ड आदि जैसे नाममात्र के विधेयकों को पारित करने में अपना समय व्यतीत किया 
है । 

यह सही है कि किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस सरकार ने कृषि भूमि की बिक्री रोकनेवाला 
एक विधेयक पारित किया है । लेकिन विधेयक में ज्यादा दम नहीं है । सरकार ने हमारी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी द्वारा 
सुझाए गए तमाम संशोधनों को खारिज कर दिया । कांग्रेस ने किसानों को पूरी तरह धोखा दिया है । आपको यह 
अवश्य याद रखना चाहिए कि कांग्रेस कभी भी किसानों के लाभ वाला कोई कानून नहीं बना सकती है , क्योंकि इसे 
पूँजीपतियों द्वारा धन मिलता है । 
मैंने खोती प्रणाली को पूरी तरह खत्म करने की शपथ ली है । मैं नहीं जानता हूँ कि कांग्रेस सरकार मेरे विधेयक 
का समर्थन करेगी अथवा नहीं । लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूँ और इस विधेयक को पारित कराने के लिए जेल जाने को 
तैयार हूँ । आपको मेरे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम अपनी पूरी 
ताकत से लड़ेंगे तो खोती प्रणाली को उखाड़ फेंकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा । 
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कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है55 


यद्यपि आज की सभा छात्रों के लिए है किंतु श्रोताओं की ओर देखकर लगता हैउनमें छात्रों की अपेक्षा औरों की 
संख्या अधिक है । यह कुछ ऐसी खिचड़ी की तरह से है जिसमें चावल की अपेक्षा दाल अधिक है । जैसा कि यह 
कॉन्फ्रेंस छात्रों की है, तो आज का मेरा संबोधन मुख्यत : उन्हीं के लिए है । 

आजकल मैं निरक्षरों और अज्ञानी ग्रामीणों के दुःखों व शिकायतों में व्यस्त हूँ जो अन्याय और कठिनाइयों के 
चलते दु: खी हैं । इसीलिए मुझे छात्र समुदाय पर ध्यान देने के लिए जितना समय चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है । 
बहुत से लोगों को लग सकता है कि मैं छात्रों को उपेक्षित करता हूँ और कुछ तो यह बात खुलकर बोलते भी हैं । 
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इतनी अलग- अलग बातें कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं कर 
सकता । मुझे एक लेखक का वचन याद आता है, यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको संकुचित मनोवृत्ति का 
होना होगा । इस वचन का बड़ा गहरा अर्थ है । यदि कोई व्यक्ति स्वयं सभी तरह के कार्य करने का निर्णय लेता है , 
तो उन सभी के साथ उसका न्याय कर पाना असंभव होता है । विविध प्रकार के कार्य करते हुए, और उनमें से एक 
भी संपन्न न कर पाना सही दृष्टिकोण नहीं है । यदि हम अपने समाज के दृष्टिकोण से सोचें तो हम महसूस करते हैं 
कि हमारे पास बहुत सीमित संसाधन हैं । तद्नुसार , इनसान को शुरू में छोटे - छोटे कार्य या जिम्मेदारियाँ हाथ में लेनी 
चाहिए और उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए । 

मैंने उच्चवर्गीय हिंदुओं द्वारा प्रताडित व शोषित लोगों की मुक्ति का बीड़ा उठाया है । इसके कारण मेरे लिए 
चाहकर भी छात्रों पर ध्यान देना संभव नहीं हो पाता । निस्संदेह इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं छात्रों के खिलाफ हूँ । 
इसके विपरीत यद्यपि मैं राजनीति और सामाजिक सरोकारों में लगा हूँ , मैं जीवन भर एक छात्र ही रहँगा । 

मैं एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति नहीं हूँ , इसलिए मैं आपका उसमें दिशा निर्देशन नहीं कर सकता । लेकिन मैं 
आपको छात्र के रूप में अपने दृष्टिकोण के बारे में कुछ बता सकता हूँ । मैं आपको अपने स्वयं के अनुभव के 
विषय में बताऊँगा। 

एक ऐसे समाज, जहाँ हजारों वर्षों से शिक्षा का कहीं नामोनिशान न रहा हो , वहाँ इतने सारे लोगों को डिग्रियाँ 
लेते देख भला किसे खुशी नहीं होगी ? पहले तो आपको एक भी व्यक्ति स्नातक होता हुआ नजर नहीं आता था । 
एक बार हमारे समाज का , कृष्णा जिले का कोई व्यक्ति स्नातक हुआ । वह इतना विख्यात हो गया कि यदि आप 
उसके नाम के बगल में बी. ए. लिख देते तो डाकिया उसे पत्र दे देता । आज हमारे समाज में अनेक स्नातक हैं । 
अगर इसे हलके में लेते हुए कहा जाए कि यदि मैं एक पत्थर श्रोताओं की ओर उछालूँ तो निश्चित रूप से यह 
किसी बी . ए. को ही लगेगा । 
__ यद्यपि ऐसे बहुत हैं जिन्होंने स्नातक उपाधि हासिल कर ली है, हमें यह तथ्य ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों 
के साथ हमारी लड़ाई ठनी है, वे हमसे काफी आगे हैं । आज सत्ता में आसीन सभी लोग उच्च वर्ग से आते हैं । यदि 
किसी कार्यालय में आप नौकरी माँगने जाएँ, तो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ बैठे वरिष्ठ अधिकारी अपने 
रिश्तेदारों से ही रिक्त जगह भर लेते हैं । उच्चवर्ग के लोगों से बौद्धिक प्रतियोगिता किए बिना आपकी शिक्षा 
अनुपयोगी होगी । जिस तरह हजारों वर्षों से उन्होंने आपको सताया है, वे पुनः आपको पीड़ा देने की की कोशिश 


करेंगे । अतः आपकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे सभी छात्र विश्व को प्रभावित कर सकें । केवल बी . ए. 
होकर संतुष्ट मत हो जाइए । जब मैं बैरिस्टर बना , तो अछूत होने के कारण मेरा उपहास किया जाता था , लेकिन 
अपने कार्यों से मैंने उनका मुँह बंद कर दिया । 

जब तक हम अपनी चमक नहीं बिखेरेंगे , तब तक हमें मान्यता नहीं मिलेगी व हम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । 
लेकिन हमारे समुदायों के साथ ऐसा नहीं है । हमारे उत्कृष्ट कार्य को भी गिरे स्तर का माना जाता है । लेकिन जब 
उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति उस कार्य को गिरे स्तर पर ही क्यों न करे, इसे उत्कृष्ट स्तर का माना जाता है । आज 
हमारे समाज में ऐसा ही कुछ चल रहा है । आप देखेंगे कि यदि एक अछूत महिला या सफाईकर्मी अथवा मोची की 
पत्नी सोने का आभूषण पहनती है, तो उच्च वर्ग के लोग इसे नकली मानते हैं ।किंतु यदि एक उच्च वर्ग की महिला 
पीतल के गहने भी पहनती है, तो उन्हें सोना ही मान लिया जाता है । ऐसी ही स्थिति का सामना हमें हर जगह करना 
पड़ता है । अपना स्थान पाने के लिए अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना पड़ेगा । आत्मविश्वास से बड़ी कोई 
अलौकिक शक्ति नहीं है । 

आपकी तरह मेरा भी जन्म एक अछूत महिला से हुआ था । मुझे औरों की अपेक्षा बेहतर सुविधाएँ व स्वस्थ 
वातावरण हासिल नहीं हुआ था । मैंने 100 वर्ग फुट के कमरे में पढ़ाई की है, जहाँ मेरे माता -पिता, मेरे भाई- बहन 
घासलेट की बत्ती की रोशनी में रहते थे। यदि मैं इन परेशानियों का सामना कर अपने जीवन की सभी विपत्तियों से 
लड़कर अपना मुकाम हासिल कर सकता हूँ, तो आज इतनी आधुनिक सुख - सुविधाओं के साथ आपके लिए ऐसा 
करना कठिन कैसे हो सकता है ? 
इनसान सतत और कठिन परिश्रम करके सक्षम और बुद्धिमान बनता है । 

कोई व्यक्ति जन्मजात हीरो नहीं होता । जब इंग्लैंड में मैं छात्र था तो मैंने सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम 2 साल 
तीन महीने की निर्धारित अवधि में कर लिया , जबकि सामान्य रूप से इसे पूरा करने में आठ साल लग जाते हैं । 
इसके लिए मैं दिन के 21 घंटे पढ़ता था । आज मेरी उम्र चालीस के पार हो गई है, लेकिन अब भी मैं लगातार 
अठारह घंटे कार्य कर सकता हूँ । किंतु आज के युवक यदि वे आधे घंटे भी काम कर लेते हैं तो उन्हें विराम की 
आवश्यकता पड़ती है । वे सिगरेट पिएँगे या लेट जाएँगे और ध्यान इधर- उधर कर लेंगे । आज इस उम्र में भी मुझे 
मन बहलाने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है । आपका स्वाध्याय व समर्पण ऐसा होना चाहिए । 

सतत, कठिन परिश्रम से ही आप सफलता हासिल करेंगे । केवल डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होगा । 
विश्वविद्यालय की डिग्री और बौद्धिकता के बीच कोई संबंध नहीं है । इसके लिए मैं आपको एक स्मरणीय 
उदाहरण प्रस्तुत करूँगा।* 56 हमारे छात्रों को ऐसे महान् व्यक्तियों से कुछ सीखना चाहिए और हमेशा ज्यादा- से 
ज्यादा अध्ययन करना चाहिए । शिक्षा स्नातक होने से ही पूरी नहीं हो जाती है । 

ज्ञान के साथ- साथ हममें नैतिकता और चरित्र भी होना चाहिए । नैतिकता के बिना ज्ञान अनुपयोगी है । यदि किसी 
के पास ज्ञान का अस्त्र है और नैतिक गुण संपन्न भी वह है, तो वह किसी की भी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन यदि 
कोई व्यक्ति चरित्रहीन है तो अपने ज्ञान के अस्त्र से वह दूसरों का विनाश कर सकता है । ज्ञान तलवार की तरह है , 
इसका मूल्य उपयोगकर्ता जानता है । एक निरक्षर व्यक्ति किसी को मूर्ख नहीं बना सकता, लेकिन एक पढ़ा-लिखा 
व्यक्ति तर्कों के प्रयोग से झूठ को सही और सही को झूठ निरूपित कर दूसरों को मूर्ख बना सकता है । अतः 
नैतिकता और चरित्र शिक्षा से ज्यादा अहमियत रखते हैं , इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक रूप से चरित्रवान 
होना चाहिए । 

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं राजनीति पर कुछ कहना अपना कर्तव्य समझता हूँ । सामान्य रूप से हमारे 


छात्र उपजीविका से अधिक अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करते । मैं उन्हें दोष नहीं देता । आज सवर्ण हिंदुओं ने अपनी 
शक्ति को स्थापित कर रखा है । इसलिए उनकी दशाएँ संतोषप्रद हैं और हरेक पहलुओं पर उनकी प्रगति के रास्ते 
सरल हैं । इसके विपरीत आपके रास्ते काँटों भरे हैं । आपको इन काँटों को हटाने के तरीके व विधियाँ सोचनी पड़ेगी । 
हर नजरिए से हमारे समुदाय की स्थिति शोचनीय है । मुख्य कारण हमारा अल्पसंख्यक होना है । बहुसंख्यक लोग 
हमें परेशान कर रहे हैं , क्योंकि एक तो हमारी संख्या कम है और दूसरे , हम प्रभावशील स्थानों पर नहीं हैं । जब 
आज हम किसी अदालत में घुसते हैं तब पाते हैं कि मजिस्ट्रेट , क्लर्क , सर्कल इंस्पेक्टर , मुंसिफ सभी ब्राह्मण हैं । 
ऐसी स्थिति में यदि हमारे मामले इन अदालतों में ले जाते भी हैं तो क्या हमें न्याय मिलेगा ? लेकिन हम न्याय कैसे 
हासिल करें , जरा इस दिशा में सोचिए । 

दो ही रास्ते हैं । पहला, हमें स्वयं को संगठित करना होगा । सभी अछूतों को एक होना होगा । लोग निरक्षर हैं । वे 
पढ़ व सोच नहीं सकते । वे गाँव के दबंग लोगों की बातें मानकर चलते हैं । डर और भ्रमित हो जाने के कारण हमारे 
लोगों में फूट पड़ जाती है । क्या छात्र जागरूकता फैलाने और एकता स्थापित करने के कार्य हेतु तैयार हैं ? अपने 
स्वार्थों को त्यागकर हमें अपने स्वयं के संगठन तैयार करने का प्रयास करना चाहिए । हमें अपने व्यक्तिगत लाभ की 
अपेक्षा समाज के फायदे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । 

दूसरी ओर ( गांधी द्वारा स्थापित ) हरिजन सेवक संघ जैसे हजारों संगठन हमारे उत्थान के लिए स्थापित किए 
गए हैं । लेकिन उनके लक्ष्य हमारी समझ से परे हैं । क्या वे मानवता के प्रति कर्तव्य की दिशा में कार्यरत हैं या वे 
हमें ऐसी मुरगी समझते हैं जिसे बाद में हलाल करने के इरादे से दाने डाले जा रहे हैं ? यदि हमारे छात्र ब्राह्मणों 
द्वारा संचालित संगठनों में आश्रय लेते हैं तो पुरानी कहावत आपको उसके प्रति नमक हराम नहीं होना चाहिए जो 
आपका पेट भरता हो , के अनुसार आपके आत्म सम्मान खोने की उम्मीद है । महाभारत में द्रोणाचार्य और भीष्म के 
उदाहरण देखे हैं । जब भीष्म से पूछा गया कि यद्यपि पांडवों का पक्ष न्यायपूर्ण हैं , फिर भी वह उनके खिलाफ क्यों 
लड़ रहे थे, तब उन्होंने उत्तर दिया, “ अर्थस्य पुरुषो दासः " अर्थात् पैसा पुरुष को दास बना देता है । अब आपको 
तय करना है कि हमें सवर्णहिंदुओं द्वारा स्थापित संगठनों से जुड़कर उनका गुलाम तो नहीं बनना है । मैं आपको 
एक महान् वचन के बारे में बता दूँ! 

" कोई भी पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता है, कोई भी औरत अपने पवित्रता की 
कीमत पर आभारी नहीं हो सकती और कोई भी राष्ट्र अपने स्वतंत्रता की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता । " 

मुझे अभी तक गांधीजी के सत्य और अहिंसा शब्दों का आशय समझ नहीं आया है । सत्य किससे और कब 
बोलना चाहिए, इस बात का गांधीजी ने कोई जवाब नहीं दिया है । कल्पना करो कि एक धनी व्यक्ति मेरा पड़ोसी है । 

चूंकि वह मेरा मित्र है , तो मुझे यह मालूम होगा कि वह अपना खजाना कहाँ रखता है । अब यदि कोई चोर आकर 
मुझसे उसके खजाने का पता -ठिकाना पूछे तो क्या मैं सही बोल दूं और अपने मित्र की तबाही का कारण बन 
जाऊँ ? या झूठ बोलकर अपने मित्र की रक्षा करूँ ? ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं । 

संबोधन समाप्त करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप एक साथ रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल 
कर सकेंगे । आज की पीढ़ी को स्वयं सामने आकर अपनी जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए । जिससे हमारे समुदाय 
को आगे उस अन्याय व दमन का शिकार न होना पड़े जो वे हजारों वर्षों से सहते आए हैं । हमारे समाज में एकता 
की अति आवश्यकता है और मुझे यकीन है कि हम अपनी एकता से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे । यदि आप 
पूर्णतः अनुशासन का पालन करते हैं , तो कुछ संभव है । नहीं तो हर कहीं बुरी तरह अव्यवस्था नजर आएगी, जो 
हमारे समाज को विघटन और विनाश की ओर ले जा सकती है । इसलिए हर किसी को संगठित रहने के प्रति पूरी 


तरह सजग रहना चाहिए । अंत में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने चरित्र और संगठन को मजबूत बनाएँ तथा 
अपने प्रयास से अपना अनुशासन बढ़ाएँ व हमारे समाज का उत्थान करें । 


54. 


कांग्रेस सरकार ने बहिष्कृत वर्गों का खयाल नहीं रखा57 


अहमदाबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. आंबेडकर ने स्वीकार किया कि वह राजनीति 
में गांधीजी के खिलाफ हैं । चूँकि उनको गांधीजी में विश्वास नहीं था इसलिए वह नहीं मानते थे कि गांधीजी 
बहिष्कृत वर्गों का भला करेंगे । उन्होंने कहा कि अगर गांधीजी गंभीर हैं तो वे मुंबई और सेंट्रल प्रोविंस ( मध्यवर्ती 
प्रांत ) के प्रधानमंत्रियों से अपनी मंत्रिपरिषदों में दलित वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए क्यों नहीं कहते 
हैं ? डॉ. आंबेडकर ने कहा कि मुंबई की कांग्रेस सरकार न तो भू- राजस्व घटा रही है और न ही अमीरों पर टैक्स 
लगाने के लिए तैयार है । पूर्ववर्ती सरकार ने दलित वर्गों को खेती करने के लिए बंजर भूमि देने, पुलिस सेवाओं में 
दलित वर्गों की भरती करने और सरकारी विभागों में दलित वर्गों के लिए कुछ खास प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश 
की थी , लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनका खयाल नहीं रखा । 


55. 


जिस भी रूप में हो गांधी फेडरेशन को स्वीकार करने 

को तैयार थे58 


डा . आंबेडकर ने कहा कि मैं फेडरेशन के मुद्दे पर गांधी द्वारा सुभाषचंद्र बोस काविरोध समझ नहीं सकता । इसे 
दो तरह से देखा जा सकता है या तो गांधी ने फेडरेशन को बिना शर्त मंजूर करने का मन बना लिया है या वह 
अपने अस्त्र अहिंसा और सत्याग्रह के प्रति शंकालु हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि वह फेडरेशन को किसी भी रूप में 
स्वीकार करने को तैयार हैं । 

डॉ. आंबेडकर ने फेडरेशन की कड़ी आलोचना की । उनका मानना था कि फेडरेशन से हालात कभी नहीं 
सुधरेंगे, बल्कि दूसरी ओर इसमें अराजकता पनपेगी और भारत में स्थिति बदतर हो जाएगी । उन्होंने कहा कि वह 
पक्के तौर पर साबित कर सकते हैं कि कांग्रेस में ईमानदारी कतई नहीं बची है । कांग्रेस पूरी तरह एक गुट के हाथों 
में है । वह निश्चिंत थे कि यदि वह चाहते तो गांधी की चापलूसी करके कांग्रेस में एक अनूठी स्थिति या पद हासिल 
कर सकते थे। वह एकदम अच्छी तरह जानते थे कि कांग्रेस की मौजूदा नीति कभी भी उन्हें पूर्ण स्वराज की ओर 
नहीं ले जाएगी । इसलिए उनका कांग्रेस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है । 


56. 


अपने बच्चों को भयावह जीवन से बचाइए59 


डॉ . आंबेडकर ने कहा , 
पिछले दशक के दौरान दलित वर्गों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय परिवर्तन 
आया है । आप ऐसे लोग हैं जो अपने भाग्यवश मुंबई के तेरह लाख लोगों के कूड़े और गंदगी से सरोकार रखते हैं । 
इसी ढर्रे में ही आपकी सारी जिंदगी बीत जाती है । लेकिन यहाँ उपस्थित लोग इस बात का ध्यान रखें कि कम - से 
कम आपके बच्चे इस भयावह दशा का शिकार न हों , वे आपसे ज्यादा शिक्षित हों , वे आपसे ज्यादा खुशहाल , 
आरामदायक और सभ्य जीवन जीएँ । 

डॉ. आंबेडकर ने उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया जिन्होंने इंडिपेंडेंड लेबर पार्टी में अपना योगदान दिया और 
आशा व्यक्त की कि चेंबूर के उदाहरण का दूसरे कार्यकारी वर्ग अनुसरण करेंगे और जल्द- से- जल्द पार्टी को 
निर्माण कार्य प्रारंभ करने में सक्षम बनाएँगे । 


57 . 


पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ साम्राज्यवाद , पूँजीवाद और 
मध्यवर्गीय व्यापारियों की ताकतों से देश की मुक्ति है60 


हमारी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मजदूर वर्ग की एक पार्टी है । मजदूर वर्ग का विदेशी साम्राज्यवाद , भारतीय पूँजीवाद , 
जमींदारी प्रणाली और भारतीय मध्यवर्गीय व्यापारियों द्वारा यानी चारों ओर से दमन किया जाता है । 

भारतीय राष्ट्र तब तक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक कि श्रमिक वर्ग इस गंभीर स्थिति से मुक्त नहीं 
हो जाता । पूर्ण स्वतंत्रता का हमारा लक्ष्य उदात्त एवं बेदाग है । हमारी पार्टी किसी भी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेगी । 
लेकिन साथ ही हमारी उन भारतीय लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, जो बहुजन समाज का शोषण करते हैं । 


58. 


मैंने पूरे समुदाय के फायदे के लिए काम किया, न कि 

खास तबके के लिए61 


डा . आंबेडकर ने कहा कि उन्होंने दलित वर्गों में उप - जातियों को खत्म करने कापक्ष लिया और इस मकसद से 
ईमानदारीपूर्वक काम भी किया । उन्होंने आगे कहा कि शादी का सवाल ऐसा नहीं है जिसे बलपूर्वक हल किया जा 
सकता है । उन्होंने टिप्पणी की कि ऐसा नहीं है कि एक महार लड़की और एक चमार लड़के या एक माँग लड़के 
की मजबूरन शादी कर देनी चाहिए, मानो जादू की छड़ी घुमा दी जाए । यह उन पर है कि वे उन लोगों को 
प्रोत्साहित करें जिन्होंने ऐसी शादियाँ करने का साहस दिखाया । 

राजनीतिक समस्या के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता उनकी पार्टी के खिलाफ दलित वर्ग के चंद नेताओं 
को प्रोत्साहित कर दलित वर्गों में चालाकी से फूट डाल रहे हैं । उन्होंने उनसे अपील की कि वे कांग्रेस के दुष्प्रचार 
का शिकार न बनें । उन्होंने जोड़ा कि कांग्रेस नेतागण हरिजन नेताओं को फुसला रहे हैं , क्योंकि वह कांग्रेसी खेमे में 
नहीं हैं । उन्होंने कहा कि यह एक तथ्य है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का बड़ा समर्थ वर्ग महार समुदाय से आता है । 
मगर उन्होंने खुलासा किया कि यह उनकी गलती नहीं है कि दलित वर्गों में महारों का बहुमत है । बहरहाल अपनी 
समापन टिप्पणी में उन्होंने कहा कि उन वर्गीय भावनाओं से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि दूसरा धर्म अपना 
लिया जाए । 

डॉ . आंबेडकर के भाषण में अतिरिक्त आयाम भी थे जिसे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा ( 5 जुलाई , 1939), 
जो निम्न है : 

यह खेदजनक है कि दलित वर्गों के विभिन्न तबकों के बीच विचारों में फर्क है , लेकिन जो काम उन्होंने किया 
वह एक खास तबके के लिए नहीं था , बल्कि पूरे समुदाय की भलाई के लिए था । अपने उत्थान कार्य में उन्होंने 
कभी भी खास पंथ या वर्ग या तबके का पक्ष नहीं लिया । 

डॉ. आंबेडकर ने जोड़ा कि चमार समुदाय, जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से अलग - थलग रहता है, का खयाल था कि 
कांग्रेस उनकी स्थिति सुधारेगी, लेकिन उनका विश्वास टूट गया । उन्होंने विभिन्न तबकों के बीच एकता की अपील 
की । 


59. 


महार वतन निर्दयी शोषण है62 


मराठा राज के दौरान 12 भिन्न तरह के अधिकारी हुआ करते थे जैसे कि पाटिल,कुलकर्णी, देसाई, नावी ( नाई), 
सुतार ( बढ़ई ) आदि इन्हें विशेष काम करने के लिए दिया जाता था और इसके बदले उन्हें राजस्वमुक्त जमीन दी 
जाती थी । ब्रिटिश राज आने पर महारों को छोड़कर तमाम मामलों में वतन जमीन के जरिए भुगतान करने की 
प्रणाली को समाप्त कर दिया गया । उनके स्थान पर नियमित वेतनवाले लोग नियुक्त किए गए । 

पुरानी प्रणाली को खत्म किए जाने की इस प्रक्रिया के बारे में दिलचस्प बात यह है कि सैकड़ों मामलों में पूर्व 
पाटिलों, कुलकर्णियों, तलाठीयों आदि को उनके औपचारिक दायित्वों से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन उन्हें 
अपनी जमीन रखने की इजाजत दी गई और उनके भू- राजस्व में जो बढ़ोतरी की गई, वह सिर्फ नाममात्र की थी । 
इस तरह सरकार आज व्यवहारतः लाखों रुपए इन गाँव अधिकारियों की संततियों को दे रही है, जबकि उनके पास 
कोई ग्रामीण सेवा करने का दायित्व नहीं है । 
- इसके विपरीत भाग्य महार वतनदारों का था और तकरीबन हर महार एक वतनदार है । अंग्रेजों ने इस वंशानुगत 
पद को खत्म नहीं किया । महार पहले की तरह अपना दायित्व निभाते रहे , लेकिन रियायती भू- राजस्व यानी जिसे 
जुडी कहते हैं , को बढ़ा दिया गया । 

सरकार द्वारा मामले की जाँच की गई और सन् 1874 में पारित एक कानून के द्वारा यह तय किया गया कि 
वतन जमीनों को अलग नहीं किया जा सकता है, न ही उन पर बोझ तब तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि 
यह खुद महार वतनदारों के हित में न हो । इसके बावजूद कांग्रेस सरकार जो दलित वर्गों के हित साधने का दावा 
करती है और जिसके पास अपने राजस्व बढ़ाने के अनेक स्रोत हैं , ने अतिरिक्त राजस्व हासिल करने के लिए इस 
सर्वाधिक गरीबी पीडित वर्गों को निशाना बनाया । 

यह न केवल अनुचित एवं असमान है, बल्कि यह चूँकि मौजूदा कानून का उल्लंघन करता है क्योंकि यह अभी 
भी विधि पुस्तिका में बना हुआ है, इसलिए यह अवैध एवं असंवैधानिक है । जब तक सरकार अपनी गलती महसूस 
नहीं करती और अपने आदेश को रद्द नहीं करती , महार वतनदार अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा करने 
और अपने ग्रामीण दायित्वों को निभाने से इनकार करने को बाध्य हो जाएँगे । 

डॉ. आंबेडकर हड़बड़ी में कोई कार्यवाही नहीं चाहते थे। वे मामले को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 
समय देना चाहते थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सीधी कार्यवाही किए जाने के पहले छह महीने का नोटिस दिया जाए । 

फिर उन्होंने कहा, " हम इस बारे में इतने गंभीर क्यों हैं ? क्योंकि कांग्रेस सरकार द्वारा अतिरिक्त भार लादे जाने 
के बिना भी महार वतन प्रणाली एक निर्मम शोषण की प्रणाली है । एक अन्य बड़ी मुसीबत है जिसमें हजारों महार 
पीडित हैं । प्रांतों में ऐसे अनगिनत गाँव हैं जहाँ महारों को बिना वतन जमीन के या अन्य किस्म के भुगतान के वे 
तमाम कार्य करने पड़ते हैं जो उनके हवाले किए गए हैं । दरअसल , यह बाध्यकारी एवं मुक्त मजदूरी से कोई कम 
नहीं है । इसे खत्म किया जाना है । " 

इन सबके और अन्य शिकायतों के संबंध में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राज्यपाल के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा 
जाना चाहिए, ताकि उनके समक्ष तमाम तथ्य रखे जाएँ और उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए । इसके बाद 


कांग्रेस की ओर मुड़ते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा : 

" यह अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इतनी जल्दी खुद को बेनकाब कर दिया है और इसे पूर्ण स्वराज हासिल करने 
तक इंतजार नहीं किया , क्योंकि तब मामलों को दुरुस्त कराना बेहद दुष्कर हो जाता । हम अब उस सबक को नहीं 
भूलनेवाले हैं । हम कांग्रेस जितना मजबूत नहीं भी हो सकते हैं । हम उतने संख्याबल वाले नहीं भी हो सकते हैं , 
लेकिन हम इस सामाजिक जीवन के सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि यदि हमें खाने को सूखी रोटी से ज्यादा कुछ 
न मिले तो हमें इसे अपने साथियों के साथ मिल- बाँटकर खाना चाहिए । कांग्रेस सूखी रोटी के चक्कर में नहीं है । यह 
पूरे भोज के चक्कर में है और वह इसका मजा खुद लेना चाहती है। यह दूसरों को भूखा रखना चाहती है । ठीक है , 
हम उनके हाथों से थाली छीनने में भले ही समर्थ न हों , लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं । हम एक मुट्ठी धूल 
उठा सकते हैं और जब वे दावत उड़ा रहे हों तब हम उसे उसमें झोंक सकते हैं । 


60. 


स्वराज आपके लिए और अधीनता हमारे लिए63 


देवियो एवं सज्जनो , 
मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ । नए स्वराज की स्थापना के बाद कांग्रेस पार्टी ने पिछले 27 महीनों तक शासन 
किया । वह सरकार अब जा चुकी है और अल्पसंख्यकों ने राहत की साँस ली है तथा ईश्वर से प्रार्थना की है । 

अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से राजनीति को देखते हैं तो तीन महत्त्वपूर्ण मसले सामने आते हैं । पहला, हिंदू 
मुसलिम एकता के बगैर प्रगति मुमकिन नहीं है । दूसरा, यहाँ तक कि यदि हम केवल हिंदुओं को लें तो उनमें 
ब्राह्मण, गैर-ब्राह्मण विभाजन है। तीसरा , हिंदू- अछूत टकराव या संघर्ष है । कुछ लोग कहते हैं कि ये मुद्दे प्रेरित हैं । 
लेकिन वे बुनियादी हैं । 

कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश की सत्ता उनके हाथों में होनी चाहिए । फिर आपने मुसलमानों के बारे में क्या 
किया है ? हिंदुओं और मुसलिमों के बीच काफी शत्रुता है तथा यह इतनी गहरी हो गई है जितनी कि पहले कभी नहीं 
थी । मुसलिम महसूस करते हैं कि उन्हें हिंदू मुल्क में नहीं रहना चाहिए । वे महसूस करते हैं कि भारत को दो टुकड़ों 
में बाँटा जाना चाहिए । अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह कांग्रेस पार्टी है । तिलक मुसलिमों को पसंद नहीं 
करते हैं । लेकिन जब उन्हें पता चला कि मोंटेग्यू भारत आ रहे हैं तो उन्होंने मुसलिमों से कहा, " आप जो चाहते हैं 
वह हम आपको देंगे । " और उन्होंने लखनऊ समझौता कराया । लेकिन आज कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं ? वे 
लेने में ज्यादा और देने में सबसे कम दिलचस्पी लेते हैं । 

फिर ब्राह्मण- गैर -ब्राह्मण की बहस आती है । क्या यह तब तक रुकी ? क्या हमारे दोस्त , जो भागकर कांग्रेस में 
शामिल हो गए, वे आश्वस्त हैं कि हरेक ( जो कांग्रेस में गए ) को मान - सम्मान के पद हासिल हो रहे हैं ? कांग्रेस के 
सातों प्रांतों में प्रमुख ब्राह्मण हैं । और हमारे क्षेत्र में सात मंत्री हैं , जिनमें से तीन ब्राह्मण हैं , एक मराठा है, एक 
पारसी है, एक मुसलमान है और एक जैन है । अब नौकरियों पर नजर डालें । उदाहरण के लिए मुंबई प्रांत में राजस्व 
कार्यालय को लें । यह पूरी तरह ब्राह्मणों से पटा हुआ है । दृष्टांत हेतु मामलेदारों का केस लें । प्रांत में कुल 188 
मामलेदार हैं , जिनमें से 83 ब्राह्मण, 11 बनिया , 23 मुसलिम , 18 मराठा, 10 लिंगायत, 1 ढोर और 43 अन्य 
जातियों से हैं । महालकारियों के बीच कुल 35 में से 20 ब्राह्मण, 2 बनिया, 5 मुसलिम, 3 मराठा और 5 अन्य 
जातियों से हैं । 217 मुख्य क्लर्कों में से 111 ब्राह्मण हैं , 12 बनिया हैं , 10 प्रभु हैं, 14 मुसलिम हैं , 14 मराठा हैं , 7 
लिंगायत हैं और 49 अन्य हैं । महालकारियों और मुख्य क्लर्कों में एक भी अछूतों में से नहीं है । पूरा मंत्रिमंडल 
ब्राह्मणों के हाथों में है । विधानसभा के 175 सदस्यों में से 52 ब्राह्मण हैं । पहले कितने ब्राह्मण थे? क्या कांग्रेस ने 
ब्राह्मण - गैर -ब्राह्मण विवाद सुलझा लिया है ? 
___ अछूतों का मामला और भी बुरा है । लोग बस बातें कर रहे हैं , लेकिन कुछ हो नहीं रहा है । गांधी ने आमरण 
अनशन किया । अगर महात्मा मर गए होते तो दुनिया उजड़ नहीं गई होती । मेरे ऊपर अत्यधिक दबाव था और मैंने 
कुछ मुद्दों पर समझौता किया तथा संयुक्त निर्वाचक मंडल ( Joint Electorates ) को स्वीकार कर लिया । लेकिन 
उस समझौते के बाद उन्होंने सीटों की संख्या (हमारे लिए ) 15 से बढ़ाकर 16 तक नहीं की । दूसरी ओर , चुनाव के 
वक्त उन्होंने हमारे पक्ष में सीटें घटा दीं । लेकिन सवर्णों के लिए सीटों पर उन्होंने एक भी अछूत को निर्वाचित नहीं 
किया, और यही कारण है कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं करते हैं । 


ये कांग्रेस के पाप हैं । उन्होंने मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं किया है । उन्होंने हमारे खिलाफ 
उम्मीदवारों को उतारा और उनमें से चार निर्वाचित हुए, लेकिन उनमें से एक को भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया । 
जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वे इस लायक नहीं थे। तो फिर इन अयोग्य लोगों को आपनेनिर्वाचित क्यों 
किया ? 
___ मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ और मैं इसके लिए लालची नहीं हूँ । मैं अपने लोगों के लिए मरना चाहता हूँ । मैंने 

खुद राज्यपाल से मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को शामिल करने के बारे में बात की थी , क्योंकि जिसके पास शक्ति 
होती है वही शासक होता है । यही कारण है कि हमारी लड़ाई अधिकारों के लिए है । 

मुसलिमों ने उन प्रांतों में भी मिश्रित मंत्रिमंडल बनाए हैं जहाँ मुसलमानों का बहुमत है । यह सबसे प्रशंसनीय बात 
है । बंगाल के मंत्रिमंडल में दो अछूत हैं और असम के मंत्रिमंडल में एक अछूत मंत्री है । पंजाब में दो संसदीय 
सचिव हैं । कांग्रेस को इस पर शर्म आनी चाहिए । अयोग्य लोगों से इस्तीफा दिलाकर आपने योग्य लोगों को क्यों 
नहीं चुना ? हमने इस तरह के कदम का विरोध नहीं किया होता । क्या कोई नियम है कि कांग्रेस के शपथपत्र पर 
दस्तखत किए बिना किसी को भी मंत्रिमंडल के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती? फिर असम से मंत्री 
क्यों शामिल किए गए ? क्या यह छलपूर्ण नहीं है ? मेरी लड़ाई यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हमारे लोग 
अधिकारपूर्ण पद पर हों । आप स्वराज की माँग करते हैं और आप हम पर राज करना चाहते हैं । यह मुझे मंजूर नहीं 


है । 


अछूतों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इसने सिफारिश की कि 
अछूतों को पुलिस में भरती किया जाना चाहिए; उन्हें वित्तीय मदद पहुँचाने के लिए एक अलग योजना बनाई जानी 
चाहिए और उन्हें बंजर वन क्षेत्र दिए जाने चाहिए । लेकिन मोरारजी देसाई ने एक आदेश जारी किया कि ऐसी जमीनें 
बगैर जाति का विचार किए उन्हें दी जानी चाहिए जो सालाना भू- राजस्व की बीस गुना कीमत अदा कर सकते हों । 
ऐसा आदमी जिसके पास खाने को भोजन नहीं है और यहाँ तक कि रहने को एक झोंपड़ी नहीं है, वह इतनी रकम 
कहाँ से लाएगा ? 

महार वतन एकदम अनर्थकारी रहा है । इस पर अतिरिक्त कर ( जुडी) लगा और दिया गया है । नासिक जिले में 
एक गाँव से 2,500 रुपए राजस्व के रूप में एकत्र किए गए । जब हमने शिकायत की कि महारों के रूप में हमें 
बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तो उन्होंने हम पर 19 काम और लाद दिए । यही कारण है कि हारेगाँव ( अहमदनगर ) 
में आयोजित वतनदार महार सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें इन शिकायतों का समाधान करने के 
लिए छह महीने का नोटिस दिया गया । यदि ये शिकायतें इस अवधि में दूर नहीं की गई , तो हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल 
करने जा रहे हैं । 

कामगारों का मसला लें । पहले कामगार बिना नोटिस दिए हड़ताल पर जा सकते थे । लेकिन अब कांग्रेस ने एक 
कानून पारित किया है जो कामगारों को हड़ताल पर जाने से पूर्व एक नोटिस देने के लिए बाध्य करता है । इस ग्रह 
पर कहीं भी ऐसा कानून नहीं है । जब इस काले कानून का विरोध करने के लिए हमने 7 नवंबर , 1935 को 
हड़ताल का आह्वान किया तब इसी कांग्रेस ने उन पर गोलियाँ चलवाई और उसमें दो जानें चली गई। यह और 
कुछ नहीं , बल्कि मजदूरों पर थोपी गई गुलामी है । 

उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वे भू- राजस्व में 50 फीसदी कटौती करेंगे । लेकिन इस बारे में क्या किया 
गया ? शराब मुक्त समाज बनाने के बहाने उन्होंने मुंबई के लोगों पर 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स थोप दिया । 
अल्कोहल पर प्रतिबंध को लेकर मेरा विरोध इस विश्वास के कारण है कि अमीरों पर लगाए गए टैक्सों का 


इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए । वे मुंबई के लोगों पर तरस खाते हैं , क्योंकि वे शराब पीते 
हैं । लेकिन आज मुंबई प्रांत के 14,000 गाँवों में कोई स्कूल नहीं है । वे मुंबई के लोगों पर ध्यान देते हैं , लेकिन 
अल्पसंख्यकों की दयनीय हालत पर कोई ध्यान नहीं देते हैं । यही कारण है कि उनकी राजनीति से कभी भी किसी 
का भला नहीं होगा । हमारी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सत्य और न्याय के पक्ष में है । मैं अपने लोगों के लिए मरना चाहता 


गांधी और उनके सहयोगी अब दिवालिया होनेवाले हैं । ढेरों रुपए लेकर वे सेवाग्राम भागते हैं । वे सोचते हैं कि 
यदि वे एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं और इसे द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवा देते हैं तो उनका काम हो गया । 
लेकिन हमारे मामले में धन की कमी के कारण हम कहीं नहीं जा सकते हैं । अगर आप वाकई अंग्रेजों के खिलाफ 
लड़ाई लड़ रहे हैं तो 105 कौरवों और पांडवों की तरह एकजुट होकर लड़ें । हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे । 
लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि गांधी अंग्रेजों के लिए एक सी . आई. डी . पुलिस की तरह है । 

सफेद टोपी देखकर एक भय पैदा होता है, लेकिन यदि सूरज उगता है तो यह निश्चित रूप से डूबता भी है । ऐसा 
हो , इसके लिए खुद को संगठित करें । 


61. 


भारत सरकार अधिनियम और पूना समझौते के तहत 

सुरक्षा अपर्याप्त हैं64 
एक रैली को संबोधित करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा 

" भारत सरकार अधिनियम और पूना समझौते के तहत जो सुरक्षा प्रदान की गई थी वे दलित वर्गों के हितों की 
रक्षा करने में पूरी तरह अपर्याप्त साबित हुई हैं । इन वर्गों को शीघ्र ही अपना ध्यान ठोस प्रस्ताव और विस्तृत व 
व्यापक प्रकृति की शर्ते तैयार करने में लगाना होगा । इन्हीं पर प्रशासन के साथ भविष्य में सहयोग निर्भर करेगा। " 


62 . 
हिंदू समाज को अवश्य ही अपने युगों पुराने ढाँचे को 

तोड़कर 
आधुनिक तर्ज पर संगठित होना चाहिए65 


डा . आंबेडकर ने टिप्पणी की कि भारतीयों के लिए अपना पूरा ध्यान देश कीराजनीतिक आजादी पर लगाना और 
अग्रणी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को भूल जाना एकदम गलत है । उन्होंने कहा कि यही उपयुक्त समय है 
कि हिंदू समाज के अपने युगों पुराने ढाँचे को तोड़कर आधुनिक तर्ज पर उसे संगठित किया जाए । 


कठोर परिश्रम के बिना हमारी सामाजिक स्थिति बदतर 

हो सकती है66 


डॉ . आंबेडकर ने मुंबई शहर में महारपंचायतों की कार्यशैली पर तीखा प्रहारकिया । उन्होंने कहा -पंचायतें तरह 
तरह के बहाने बनाकर समुदाय पर हर तरह के कर लाद रही हैं । उनमें से अधिकतर पैसा पहले शराब- खोरी में 
चला जाता है । लेकिन अब जब शहर में प्रतिबंध लगाया जा चुका है तो उसी पैसे का उपयोग बताशे और मिठाइयाँ 
बाँटने में किया जा रहा है । 

डॉ. आंबेडकर ने पूछा, “ समुदाय के बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ सदस्यों, तुम्हें हुआ क्या है जो आप बचकानी 
हरकत करते हुए, सार्वजनिक पैसों से मिठाइयाँ खरीदने में लगे हैं , जबकि समुदाय को दूसरे समुदायों के साथ 
जीवन के संघर्ष में बढ़ती प्रतियोगिता का सामना करना है । जब तक हम ऐसी बचकानी हरकतों से बाज आकर 
सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए गंभीर कदम नहीं उठाते , तब तक हमारी हालत जैसी आज है, उससे भी 
बदतर होती जाएगी । " 

डॉ . आंबेडकर ने दलित वर्गों के समक्ष विकसित भारती समुदायों का उदाहरण रखते हुए कहा, “विकसित 
संप्रदायों में हमेशा ही बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने किसी पुरस्कार या प्रशस्ति की परवाह किए बगैर जीवन भर 
शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं में कार्यकिया । " 


64. 
आपने महसूस नहीं किया कि आपमें कितनी प्रचंड 

शक्ति है67 


डॉ . आंबेडकर ने कहा , “ ऐसा नहीं लगता कि आपके हाथ में जो प्रचंड शक्ति हैउसका आपको एहसास भी 
है । " आप एक ही सप्ताह में काम करना रोककर उतनी तबाही मचा सकते हैं जितनी हिंदू-मुसलिम के दंगे तीन 
महीने में भी नहीं कर सकते । अधिकारी इस बात को जानते हैं और इसीलिए आपकी संगठित माँगों के आगे 
आसानी से घुटने टेक देगें । निस्संदेह मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि शहर में ऐसी तबाही आए और यदि अधिकारी 
हमारी उचित माँगों को स्वीकृति देते हैं , तो यह सब टालने के लिए मैं हरसंभव प्रयास करूंगा। मैं यही कहना चाहता 
हूँ कि आपको यूनियन में संगठित होना होगा और शेष काम आपके प्रबंध समिति में सक्षम और ऊर्जाशील नेतृत्व 
की वजह से हो जाएगा । " 

डॉ. आंबेडकर की एकता के परिणामस्वरूप दलित वर्ग ने देश के राजनीतिक जीवन में जो स्थान हासिल किया 
है , उसका भी उल्लेख किया और कहा कि यह वर्ग जिसका दस साल पहले तक कोई राजनीतिक स्थान नहीं था , 
वह आज अपनी एकता के बल पर कांग्रेस और लीग से बराबरी के दरजे पर खड़ा है । 

अंततः उन्होंने सामान्य तौर पर दलित वर्गों को असेंबली के चुनावी सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए कहा । 


65. 
वतनदारी महारों के लिए एक अभिशाप है68 


डॉ . आंबेडकर ने कहा कि दिसंबर 1939 में हारेगाँव सम्मेलन में लिये गए फैसलेके अनुसार मुंबई प्रांत के 
माननीय राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया था , लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ । उन्होंने आरोप लगाया कि 
महारों और माँगों को अन्य वतनदारों के समान दरजा नहीं दिया गया है और उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं 
किया जाता है, उनकी वतन जमीनों पर जुडी कर बढ़ा दिया गया है । इसलिए उन्होंने महारों और माँगों को सलाह दी 
कि वे बढ़े हुए टैक्स के संग्रह का प्रतिरोध करें और किसी भी परिस्थिति में अपनी जमीनों पर कब्जा न छोड़ें । 

[ इस विषय पर डॉ. बी. आर . आंबेडकर के भाषण में अतिरिक्त आयाम थे जिनके बारे में द बॉम्बे क्रॉनिकल ने 
खबर दी । ये आयाम इस प्रकार - ] 

डॉ . आंबेडकर की अध्यक्षता में कल रात आयोजित वतनदारों की आम बैठक में जोरदार भाषण दिए गए और 
महाराष्ट्र के महार , माँग और वेथिया वतनदारों से अपील की गई कि वतन जमीनों पर अतिरिक्त भू- राजस्व की 
उगाही को वे अपनी पूरी ताकत से रोकें । कर संग्रह के प्रतिरोध का फैसला सबके लिए एक तार्किक परिणाम था । 

डॉ . आंबेडकर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा, " अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में मैं भारत में ब्रिटिश सरकार 
के प्रति निरंतर निष्ठावान रहा हूँ । 

" मैं अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहा हूँ , क्योंकि चारों ओर से शत्रुओं से घिरे दलित वर्ग एक साथ तमाम मोरचों पर 
लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं । इसलिए मैंने हिंदू जाति के दो हजार साल पुराने दमन एवं अत्याचार के खिलाफ लड़ने 
का फैसला किया और किसी भी अन्य चीज के पहले दलित वर्गों के लिए सामाजिक समानता सुनिश्चित करने की 
ठानी । 

"मैं इन तमाम वर्षों में हिंदू समाज और इसकी अनेक बुराइयों पर तीखे एवं कटु हमले करता रहा हूँ , लेकिन मैं 
आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगर मेरी निष्ठा का उपयोग बहिष्कृत वर्गों को कुचलने के लिए किया जाता है 
तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं पर किए गए हमले की तुलना में सौ गुना तीखा, तीव्र एवं प्राणांतिक हमले 
करूँगा। " 


66 . 


अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अपनी जान 

न्योछावर कर दूंगा69 


डा . आंबेडकर ने कहा कि वे अपने शब्दों को उन पर व्यर्थ नहीं करेंगे जिन्होंनेसोचा कि पाकिस्तान बहस का 
विषय कतई नहीं है । अगर यह सोचा गया कि यह माँग अनुचित है तो पाकिस्तान का बनना उनके लिए भयावह 
चीज होगी । उन्होंने कहा कि लोगों से इतिहास भूल जाने को कहना गलत है । उन्होंने कहा, " जो इतिहास को भूलते 
हैं वे इतिहास को बना नहीं सकते हैं । " । 
__ भारतीय सेना में मुसलिमों के बाहुल्य को कम करने और सेना को सुरक्षित बनाने के लिए यह बुद्धिमानी की 
बात है कि शत्रुतापूर्ण तत्त्व को निकल जाने दें । हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे । इस झूठी धारणा को न पालें कि 
पाकिस्तान अपने मुसलिम साम्राज्य को भारत पर फैलाने में समर्थ होगा । हिंदू उन्हें धूल चटा देंगे । मैं मानता हूँ कि 
कुछ बातों पर मेरा हिंदू जाति से झगड़ा है, लेकिन मैं आपके समक्ष शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा 
के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दूंगा । 


67 . 


आपका उद्धार आपके हाथ में है70 


डॉ . आंबेडकर ने घोषणा की, "मैं अपने जन्मदिन का उत्सव और अधिक नहींचाहता । " डॉ. आंबेडकर की शांत 

और गंभीर वाणी गर्जना में बदल गई जब उन्होंने दहाड़कर कहा, " ब्रिटिश सरकार ने हमें धोखा दिया है और नीचा 
दिखाया है ।क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटेन के संकट की घड़ी में कांग्रेस और मुसलिम लीग को खुश करने तथा दलित वर्गों 
को बलिदान करने के लिए थे। कांग्रेस और मुसलिम लीग की माँगें घातक रूप से परस्पर विरोधी थीं । दोनों की 
माँगों को मानने के चक्कर में ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार दोनों को मना कर दिया है । इसके लिए भगवान को 
धन्यवाद । " 

" दलित वर्ग एक बड़ी तबाही से बच गए । लेकिन यह खतरा फिर सिर उठा सकता है । अगली बार जब ऐसा हो 
आपको काररवाई के लिए तैयार रहना होगा । मुझे इसकी परवाह नहीं है कि काररवाई संवैधानिक होगी या 
असंवैधानिक , हिंसक होगी या अहिंसक , शांतिपूर्ण होगी या विप्लवकारी । " 
कांग्रेस को प्रस्ताव 
उन्होंने घोषणा की , “ आपको फिर से संविधानसभा का सामना करना पड़ सकता है । तब आपका स्थान 
संविधानसभा के अंदर नहीं होगा । आपको वहाँ कोई स्थान नहीं मिलेगा । आपका उचित स्थान अपने मुख्यालय में 
होगा, बम बनाते हुए । हाँ , बम , इस बारे में कोई भ्रम मत पालिए । हम दूसरों से कहीं अच्छी तरीके से हथगोले बना 
सकते हैं । " 

जिस कांग्रेस से वे पिछले बीस वर्षों से लड़ रहे थे, उसको उन्होंने एक खेल भावना युक्त प्रस्ताव दिया , " आप 
स्वराज के लिए लड़ रहे हैं । मैं आपके साथ शामिल होने को तैयार हूँ । और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 
आपसे बेहतर तरह से लगा। मेरी केवल एक शर्त है । मुझे बताइए कि इस स्वराज में मेरा क्या हिस्सा होगा ? अगर 
आप मुझे वह बताना नहीं चाहते और मेरी पीठ पीछे ब्रिटिश ( सरकार ) से समझौता कर लेते हैं तो आप दोनों 
जहन्नुम में जाइए । " 

वहाँ उपस्थित श्रोताओं से उस दिन डॉ. आंबेडकर वैसे ही बात कर थे जैसे स्नेहयुक्त पिता बच्चों से बात करता 
है, प्राचीन और पिछले 23 वर्षों में घटी घटनाओं की कहानी सुनाते हुए । उस दिन वे संस्मरणात्मक चित्त में थे और 
कोल्हापुर की अपनी पहली सार्वजनिक सभा का अनुभव बताया जब उन्हें अपने ही लोगों से विरोध का सामना 
करना पड़ा था , जो घृणित प्रथाओं को कीमती विरासत मानते थे और निज दमन को अपना जन्म सिद्ध अधिकार 
मानते थे। उन्होंने कहा 

" आज आप इन सभी बुराइयों से मुक्त हो चुके हैं । प्रात: काल की सफेद बर्फ की भाँति अब आप उच्च जातियों; 
मराठा एवं भंडारी के अंधविश्वासी नर - नारियों के समक्ष खड़ेहैं जो आपसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मीलों 
पीछेहैं । 

" जब मैंने सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया था तब बहुत दिन तक मैं मानता रहा था कि चाहे अच्छा हो या बुरा , 
हम हिंदू समाज के अंग हैं । मैं बहुत दिनों तक यह मानता रहा था कि हम हिंदू समाज की इन बुराइयों से छुटकारा 
पा लेंगे और दलित वर्गों को समानता की शर्तों पर इसमें समाहित करा लेंगे । इसी मनीषा से प्रेरित होकर मैंने महाड 


चौदार तालाब सत्याग्रह, नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया । उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमने मनुस्मृति की 
प्रतियाँ जलाई और सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित किया । अनुभव ने मुझे बेहतर तरीके से पढ़ाया है । आज 
मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुओं में दलित वर्गों के लिए कोई समानता नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदू धर्म की बुनियाद 
में ही असमानता है । " 

" हम और अधिक हिंदू समाज का भाग बने रहना नहीं चाहते । " 

" तब हम क्या करें ? हम उचित समय पर तय करेंगे । इस समय मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम किसी भी 
हालात में हिंदू समाज में नहीं रहेंगे। हम इस देश की सरकार को चलाने में हिस्सेदार बनना चाहते हैं । हम 
राजनीतिक अधिकारों का विभाजन चाहते हैं । हमारे राजनीतिक अधिकारों को हिंदुओं के अधिकारों से बिलकुल 
अलग मान्यता दी जाए । " 

" यदि हिंदू लोग उन अधिकारों को मान्यता देने को तैयार हो जाएँ तो मैं हमेशा उनके साथ आजादी की लड़ाई में 
शामिल होने को तैयार हूँ । " 

डॉ. आंबेडकर व्यक्ति - पूजक नहीं थे। अपने अनुयायियों से भी वे व्यक्ति - पूजा की अपेक्षा नहीं करते थे, क्योंकि 
वे पूरी गंभीरता से व्यक्ति- पूजा की बुराइयों तथा इसके कारण शताब्दियों से इस देश में जो तबाही हुई है, उससे 
अवगत थे । 

शांतिपूर्वक , लेकिन दृढ़ता से उन्होंने कहा, " आप पिछले 15 वर्षों से मेरा जन्म - दिन मनाते रहे हैं । मैं उसमें कभी 
शामिल नहीं हुआ । मैं हमेशा इसका विरोधी रहा हूँ । आज आपने मेरी स्वर्ण जयंती मनाई है । अब इतना ही काफी है । 
अब आगे और आयोजन नहीं होने चाहिए । " 

कारण : " नेताओं के प्रति अत्यधिक आदर भाव जनता का आत्मविश्वास कम कर देता है और परीक्षा की घड़ी 
में जब जनता नेताविहीन होती है या नेता बेईमान हो जाते हैं तो वह असहाय हो जाती है । " 

"हिंदू समाज के पतन और उसकी निम्न स्थिति का एक बड़ा कारण । " डॉ . आंबेडकर ने बताया , " कृष्ण का 
वह उपदेश है जिसमें वे कहते हैं कि कठिन समय में वे उनके अवतार के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें जो उन्हें कष्टों 
से मुक्ति दिलाएगा । इसने हिंदू समुदाय को आपदा के समय असहाय बना दिया । " 
__ मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की तबाहीवाली शिक्षा मानें । मैं नहीं चाहता कि आप अपने उद्धार के लिए 
किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहें । आपका उद्धार आपके अपने हाथों में होना चाहिए, स्वयं आपके प्रयासों से । " 

निष्कर्ष में डॉ . आंबेडकर ने हिंदुओं के साथ - साथ ब्रिटिश सरकार को भी चेतावनी देते हुए आगाह किया , 
" ब्रिटिश सरकार को याद रखना चाहिए कि सत्ता हस्तांतरण के समय दलित वर्ग को पर्याप्त गारंटी दी जानी 
चाहिए । यदि ऐसा नहीं हुआ तो दलित वर्ग ब्रिटिश ( सरकार ) से यथाशक्ति हर साधन से लड़ेगा । यदि हिंदू दलितों 
को पर्याप्त गारंटी देंगे तो दलित वर्ग उनकी लड़ाई कंधे से कंधामिलाकर लड़ेगा । अन्यथा उनसे कोई समझौता नहीं 
होगा । " 


68. 


किसी भी समुदाय की तरह की महिलाओं की प्रगति से 

मापी जाती हैं । 1 


आपको संबोधित करने का यह अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूँ । बहिष्कृत वर्ग केप्रगति में रुचि रखनेवाले किसी 
व्यक्ति के लिए महिलाओं के सम्मेलन का गवाह बनने से बड़ा कोई दूसरा अवसर नहीं हो सकता । आप इतनी बड़ी 
संख्या, लगभग 20, 000 से 25 , 000 में उपस्थित होंगी, यह बात 10 साल पहले तो सोची भी नहीं जा सकती थी । 

मैं महिलाओं के संगठन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ । यदि इन्हें विश्वास में लिया जाए, तो मैं जानता हूँ कि 
समाज में सुधार लाने के लिए वे क्या कर सकती हैं । सामाजिक बुराइयों को उखाड़फेंकने में उन्होंने बड़ी सेवाएँ दी 
हैं । अपने अनुभव से मैं उनका समर्थन करूँगा । जब से मैंने बहिष्कृत वर्गों के लिए काम करना शुरू किया है, मैंने 
यह ध्येय बना लिया कि पुरुषों के साथ महिलाओं का सहयोग लिया जाएगा । इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी सभाएँ 
मिश्रित प्रकृति की होती हैं । मैं किसी समुदाय की प्रगति उसके महिलाओं के प्रगति के स्तर से मापता हूँ । और जब 
मैं इस सभा को देखता हूँ तब मुझे विश्वास और खुशी दोनों होती है कि हमने प्रगति की है । मैं आपको कुछ ऐसी 
बातें बतलाऊँगा जिसे मैं सोचता हूँ कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए । 

साफ - सफाई से रहना सीखिए । सभी तरह की बुराइयों से दूर रहिए । अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उनमें 
महत्त्वाकांक्षा भरिए । उनके मन में यह बात बिठाइए कि उन्हें महान् बनना है । उनके मन से सभी तरह की हीन 
भावना दूर कीजिए । उनकी शादी करने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि शादी एक दायित्व होता है । इसे आप 
अपने बच्चों पर तब तक मत लादिए जब तक आपको यकीन न हो जाए कि वे शादी के बाद सामने आनेवाले 
दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं । और जो शादी करेंगे वे याद रखें कि बहुत बच्चे पैदा करना एक अपराध है । 
माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने प्रत्येक बच्चे को ऐसी शुरुआत दे जो उससे बेहतर हो , जो उनके माता 
पिता से मिली थी । हरेक शादी करनेवाली लड़की अपने पति की बराबरी में खड़ी हो, वह उससे मित्रवत् रहे और 
उसका गुलाम होने से इनकार कर दे। मुझे विश्वास है कि यदि आप ये सलाह मानते हैं तो आप बहिष्कृत वर्गों को 
सम्मान और ख्याति दिलाएँगी । 


69 . 


यदि सबसे निचला पत्थर हिलता है तो उसके ऊपरवाले 

भी अवश्य हिलेंगे/2 


डा . आंबेडकर ने स्वागत समारोह में उत्तर देते हुए कहा 
__ मैं भारत के कामगारों के हितों की रक्षा और उन्हें कार्यकारी सभा में आगे बढ़ाने के लिए सदा लड़ता रहूँगा और 

आप सबको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस लड़ाई में मैं हार नहीं मानूँगा । आप लोग इस बारे में मुझ पर विश्वास 
रख सकते हैं । मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपना इस्तीफा जेब में रखकर 
घूमूं और अपने सहयोगियों से किसी भी छोटे मतभेद होने पर उसे दिखाता रहूँ । 

मैं इस बात के लिए अधीर हूँ कि दबे हुए वर्ग के लोगों का आंदोलन अन्य काम करनेवाले समुदाय के लोगों के 
साथ मिलकर एक सम्मिलित रूप से चलाया जाए । 

इस बात को ध्यान में रखकर मैं दस साल तक इंतजार करता रहा कि एक गैर -ब्राह्मण पार्टी, गैर -ब्राह्मण समुदाय 
के कामगारों की आजादी के संघर्ष के मिशन में पूरी ऊँचाई तक पहुँचे। ऐसी पार्टी का जन्म प्रजातंत्र के महान् 
सिद्धांतों के आधार पर हुआ था । इस पार्टी के नेताओं ने दुर्भाग्यवश अपने कर्तव्य एवं जिम्मेदारी को नहीं समझा 

और सरकार तथा कांग्रेस के सहायता के दोहरे प्रभाव में इसे टूट जाने दिया । मैं अभी भी , यदि ये लोग इस बारे में 
कुछ करते हैं तो उसका स्वागत करूँगा। 

मैं यह बिलकुल नहीं कहता कि गैर-ब्राह्मण मजदूर वर्ग हमारी पार्टी का हिस्सा बने । यदि वे चाहे तो अपनी 
अलग पार्टी रखे, पर हम लोग निश्चित ही एक सम्मिलित फ्रंट बनाकर हमें दबानेवाले वर्ग, जिनमें ब्राह्मण , 
पूँजीपति, जमींदार व अन्य शोषण करनेवाले लोग हैं , उनके खिलाफ सम्मिलित लड़ाई लड़ सकते हैं । इस पार्टी को 
तोड़कर गैर -ब्राह्मण लोगों ने राजनीतिक आत्महत्या की है । जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस तरह की आत्महत्या 
करनेवाली नीति पर नहीं चलना चाहता । दबे हुए वर्ग के लोगों को अपना राजनीतिक समूह बनाना ही होगा । 

उन्होंने आगे कहा, " कुछ लोगों की शिकायत है कि दबे हुए लोगों की एक अलग पार्टी होने से कामगारों के 
हितों को नुकसान होता है । इस तरह का कुछ भी नहीं होता है । इसके विपरीत सबसे निचले वर्ग के मजदूरों से बनी 
पार्टी द्वारा सभी कामगारों की हालत में सुधार होता है । यदि किसी ढाँचे के सबसे निचले पत्थर को अपनी जगह से 
हिलते हैं तो इसके ऊपरवाले पत्थर भी अपनी जगह से हिल जाते हैं । इसके विपरीत केवल हिंदू उच्च जाति का 
मजदूर संगठन हिंदुओं के लिए लाभप्रद नहीं होगा । यदि ऐसे संगठन को सही दिशा नहीं मिलती है तो यह बहिष्कृत 
वर्गों के लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है । एक हिंदू उच्च जाति का संगठन दबे हुए जाति के मजदूरों के 
अधिकारों को मान्यता नहीं प्रदान करेगा । यह उनके अधिकारों को समाप्त भी कर सकता है जैसा अतीत में कई बार 
हो चुका है । " 

उन्होंने आगे कहा, “ एक उदाहरण से मेरी बात सिद्ध होती है । सन् 1929 में मुंबई की कपड़ा मिलों में एक 
लंबी हड़ताल हुई थी । हड़ताल के दौरान मैंने हड़ताली नेताओं से कहा कि बहिष्कृत वर्ग के लोगों के मिल के कुछ 
विभागों में काम करने पर लगे प्रतिबंध को हिंदू संगठनों द्वारा हटवाया जाए । मजदूर नेताओं ने इस सुझाव पर 


महीनों कुछ नहीं किया और केवल एक कमजोर प्रस्ताव बनाकर फासेट कमेटी को भेज दिया । उसने भी इस बारे 
में कुछ नहीं किया । इसके विपरीत खोती समाप्त करने के लिए हम लोगों का आंदोलन मुख्यतः बहिष्कृत वर्ग के 
हित में था पर यह हिंदू कामगारों, जो खोती जमीन पर काम करते हैं , उन्हें भी लाभ देनेवाला था । ऐसे सैकड़ों 
उदाहरण हो सकते हैं । मैं सिर्फ यह जोर देना चाहता हूँ कि हमारा दलित वर्ग का आंदोलन अन्य वर्ग के लोगों को 
नुकसान नहीं पहुँचाता है । हम लोग सदा अन्य वर्ग के मजदूरों के साथ सम्मिलित लड़ाई लड़ना चाहते हैं । " 
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शिक्षित बनो, आंदोलन करो , संगठित हो निष्ठा रखो और 

आशा मत छोड़ो73 


महिलाओ और सज्जनो , 

आपका मेरे प्रति मानपत्र के लिए धन्यवाद । मुझे नहीं लगता कि ऐसे मानपत्र की जरूरत भी थी । आपकी निष्ठा 
तो मैं जानता हूँ कि संदेहयुक्त नहीं है और ऐसे मानपत्र के माध्यम से आपकी मेरे प्रति निष्ठा व्यक्त किए जाने की 
आवश्यकता ही नहीं थी । चूँकि आपने इसे स्वीकार करने की जिद की है , तो मैं इसका मेरे प्रति आपके प्रेम व 
अनुराग के रूप में स्वागत करता हूँ । 

अछूतों के लिए मैंने जो किया, यह उसकी प्रशंसा के रूप में है । यह मानपत्र सिद्ध करता है कि आप उस मुद्दे 
के साथ बने हुए हैं जिसे मैंने भारत के अछूतों के रूप में भारतीय राजनीति में रखा है । हमारी सोच है कि हमें इस 
देश का शासन चलाने में हिंदुओं और मुसलमानों के साथ सम्माननीय सहभागी के रूप में मान्यता प्रदान की जाए 
— सहभागी वह भी सम्माननीय और बराबरी की शर्तों में । मैं आपको विश्वस्त कर सकता हूँ कि जो आदर्श हमने 
अपने सामने तय किया है उसे हासिल करने का मैं प्रयास करूंगा । 

वैसे आपको मुझसे इस आश्वासन की उतनी जरूरत नहीं है कि मैं इस आदर्श के लिए लडूंगा । मैं आपसे उससे 
बड़ा आश्वासन चाहता हूँ । आपने मुझे अपना प्रेम व चाहत दी है । यह बहुत जरूरी था । मैं एक दूसरे तरह का 
आश्वासन चाहता हूँ । यह ताकत, एकता, अपने अधिकारों के संकल्प, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष और 
अधिकारों की प्राप्ति के बिना वापस न लौटने का आश्वासन है । आप आश्वासन का वादा कीजिए और मैं अपना 
कार्य करने का आश्वासन देता हूँ । 

चूँकि न्याय हमारे पक्ष में है, तो मैं लड़ाई हारने की बात भी नहीं सोच सकता । लड़ाई तो मेरे लिए खुशी की बात 
है । यह लड़ाई तो पूर्णतम अर्थ में आध्यात्मिक है । इसमें कुछ भी भौतिक नहीं है । क्योंकि हमारी लड़ाई धन -दौलत व 
सत्ता की नहीं है, यह तो आजादी की लड़ाई है । यह तो मानव व्यक्तित्व के पुनर्दावे की लड़ाई है जिसे हिंदू 
सामाजिक व्यवस्था के द्वारा दमन कर छिन्न -भिन्न कर दिया गया है और यदि राजनैतिक संघर्ष में हिंदुओं की 
विजय एवं हमारी पराजय होती है तो इसे लगातार दमन व छिन्न- भिन्न किया जाता रहेगा । 

मैं सुझाव में आपके सम्मुख इन अंतिम शब्दों को रखता हूँ - शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो , स्वयं 
पर विश्वास रखो व उम्मीद कभी मत छोड़ो । मैं सदा आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे । 
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मैं अहिंसा और दब्बूपन में अंतर रखता हूँ74 


( समता सैनिक दल सम्मेलन , नागपुर में डॉ . आंबेडकर का भाषण ) 
मैं स्वयंसेवक सैनिकों की इस बड़ी सेना, जो सेंट्रल प्रॉव्हिन्स में बनाई गई है, उसे देखकर अति प्रसन्न हूँ । यह 
स्वयं सैनिकों की सेना सबसे पहले सन् 1926 में मुंबई में प्रारंभ हुई थी । समता सैनिक दल हमारे सामान्य आंदोलन 
का एक अभिन्न भाग है । वास्तव में यह एक शक्तिशाली भाग है । 

हमारे आंदोलन के उद्देश्यों में एक बड़ा और पूर्ण बदलाव आया है । पहले एक समय था जब हमारा उद्देश्य 
अपने लोगों के लिए हिंदू समाज के एक भाग के रूप में बराबर का स्थान पाना था । आज हमारा उद्देश्य एक 
अलग वर्ग के रूप में भारत के राष्ट्रीय जीवन में हिंदुओं के बराबर स्थान पाना है । 

समता सैनिक दल के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में भी हमारे आंदोलन के लक्ष्य और उद्देश्य की तरह बदलाव आया 
है । इस स्वयंसेवी संस्था को बनाने का उद्देश्य पहले हमारे आंदोलन के उद्देश्य जैसा ही था, यानी कि बहिष्कृत 
वर्ग के लोगों के लिए समाज में हिंदुओं के बराबर स्थान प्राप्त करना । जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह 
संस्था हिंदू समाज को पुनर्गठित करने के लिए बनाई गई, जिससे कि बहिष्कृत वर्ग के लोगों को हिंदू समाज में 
बराबर का स्थान मिल सके । आज इसका उद्देश्य हिंदुओं से अलग होकर समाज में हिंदुओं के बराबर स्थान प्राप्त 
करना हो गया है । हम ऐसा करने के लिए एक अलग धर्म लागू करना चाहते हैं पर हमें धीरे - धीरे आगे बढ़ना होगा । 

हम अपने संघर्ष की शुरुआत इस माँग से करते हैं कि हमें राजनीतिक अलगाव द्वारा राजनीतिक बराबरी प्राप्त 
हो । तब यह एक बहुत कठिन कार्य था , क्योंकि बहिष्कृत वर्ग के लोगों को अपनी राजनीतिक माँग रखने के लिए 
कोई सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था । एक समय था जब यह असंभव लग रहा था । कांग्रेस का संगठन मुंबई 
शहर में इतना मजबूत था कि वे किसी अन्य दल को कोई राजनीतिक सभा नहीं करने देते थे। कांग्रेस के स्वयंसेवक 
आकर ऐसी किसी मीटिंग में तोड़ - फोड़ करते थे। किसी की भी मीटिंग करने की हिम्मत नहीं थी । इस बात को 
ध्यान में रखकर हम लोगों ने तय किया कि स्वयंसेवकों की सेना का मुख्य कार्य, एक नया काम – राजनीति में भाग 
लेना और अपने प्लेटफॉर्म को कांग्रेस के हुड़दंगियों की तोड़- फोड़ से बचाना होगा । यह तरीका कांग्रेस के 
हुड़दंगियों की गुंडागर्दी से बचने में प्रभावी साबित हुआ । 
__ मैं मुंबई में घटी एक घटना बताना चाहूँगा , जो मेरे पहली गोलमेज परिषद् में जाते समय हुई थी । कांग्रेस ने मुंबई 
में , जहाँ मैं रहता था उसके पास ही एक सार्वजनिक सभा मेरे गोलमेज परिषद् में भाग लेने के खिलाफ आयोजित 
की , जिसमें यह घोषणा करवाना चाहते थे कि मैं बहिष्कृत वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था । मैंने इस 
मीटिंग बुलानेवालों को बताया कि आप ऐसा प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं यदि आपकी मीटिंग बहिष्कृत वर्ग के 
लोगों की मीटिंग है । वास्तव में वह मीटिंग बहिष्कृत वर्ग के लोगों की मीटिंग न थी । उन लोगों ने मेरी बात नहीं 
मानी और शाम को मीटिंग हुई । 

हमारे स्वयंसेवक मीटिंग में आ गए और कांग्रेस की परेशानी बढ़ाते हुए मीटिंग पर कब्जा कर लिया । कांग्रेस के 
लोग अपनी जान बचाकर भाग गए और अपनी मेज , कुरसी व घंटी छोड़ गए, जिसे हमारे स्वयंसेवक एक ट्रॉफी 
मानकर उठा लाए । हमारी स्वयंसेवियों की सेना मुंबई में सबसे मजबूत रही है और इनको किसी ने भी चुनौती देने 
की हिम्मत नहीं की है । यदि हम लोगों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ बिना किसी के द्वारा परेशान किए की है 


तो यह इस स्वयंसेवियों के संगठन की शक्ति के कारण किया है । हम इन लोगों के बहुत आभारी हैं । आप लोगों ने 
अपना विचार मुंबई से लिया है, पर मैं देखता हूँ कि आपने अपना संगठन बनाने में मुंबई को पीछे छोड़ दिया है । 
इसलिए आप लोग मेरी प्रशंसा के पात्र हैं । मुंबई को आप लोगों के बराबर के स्तर पर पहुँचने के लिए प्रयत्न करना 
होगा । मैं इस स्वयंसेवी संगठन की आवश्यकता में विश्वास रखता हूँ । इसे न केवल बनाए रखना चाहिए, बल्कि 
इसे हर प्रांत में होना चाहिए और इसका विस्तार करके इसमें बहिष्कृत वर्ग के लोगों के हर नौजवान को सदस्य 
बनाना चाहिए । 

कुछ लोग इस तरह के स्वयंसेवी संगठनों का विरोध करते हैं । ये लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं और इन 
संगठनों द्वारा शक्ति प्रदर्शन का विरोध करते हैं । मैं स्वयं भी अहिंसा में विश्वास रखता हूँ, पर मैं अहिंसा और 
दब्बूपन ( Meekness) में अंतर करता हूँ । दब्बूपन कमजोरी होती है एवं कमजोरी अपने आप पर थोपी जाती है और 
इसे एक गुण नहीं मान सकते हैं । 
__ मैं विश्वास करता हूँ कि दब्बूपन अपने ऊपर थोपी गई कमजोरी है और कोई गुण नहीं है । मैं अहिंसा में विश्वास 
रखता हूँ, पर ऐसी अहिंसा जो संत तुकाराम ने बताई थी । संत तुकाराम ने कहा था कि अहिंसा में दो चीजें होती हैं 


- 


1. सभी जीवों की तरफ प्यार और दया । 
2. सभी गलत करनेवालों को समाप्त करना । 
__ अहिंसा की परिभाषा के दूसरे भाग को हम लोग अकसर नजरअंदाज कर देते हैं और इस कारण अहिंसा का 
सिद्धांत एक तरह का मजाक हो गया है । अहिंसा के सिद्धांत का मुख्य भाग ही गलत करनेवालों को समाप्त करना 
होना चाहिए । इसके बिना अहिंसा एक खोखला गोला रह जाता है और यह हमारा कर्तव्य नहीं हो सकता । जब तक 
हम लोगों का कोई इरादा किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है और जब तक हम बुरा करनेवालों को समाप्त करने 
तक सीमित रहते हैं , कोई भी हमारे शक्ति बढ़ाने पर एतराज नहीं कर सकता है । शक्ति जो शील से नियंत्रित हो 
यही हमारासिद्धांत है । 
__ आप लोगों को किसी भी आलोचना से नहीं डरना चाहिए । किसी को भी गलत चोट न पहुँचाओ, जो लोग मदद 
चाहते हैं उनकी मदद करो और आप लोग हमारे लोगों की सेवा करेंगे । अभी तक आपकी गतिविधियाँ हमारी 
राजनीतिक जीवन से संबंधित रही हैं । अब इनको दूसरे क्षेत्रों में भी ले जाना चाहिए । शहरों में अकसर सुनने में आता 
है कि कुछ लोग हमारी औरतों को उठा ले जाते हैं और गाँव में अकसर हमारे लोगों को हिंदू लोग डराते - धमकाते 
हैं । ऐसे मामलों में आप लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए । इस तरह के गंभीर मामलों में आप जैसे संगठन मदद कर 
सकते हैं । 

मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने प्रस्ताव पारित करके सभी बहिष्कृत वर्ग के लोगों के स्वयंसेवी सेना का 
अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया है । यह एक अच्छा विचार है और सफल होने पर अच्छे परिणाम 
देगा । मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ । 


72 . 
अपने देश की स्वतंत्रता की इच्छा मेंमैं किसी भी व्यक्ति 

के पीछे नहीं75 


हम भारतीय किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों , पर यह हमारा देशभक्ति पूर्ण कर्तव्य है कि हम अपनी 
पूरी शक्ति और संसाधनों से कांग्रेस द्वारा किसी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रयास का 
विरोध करें । इस आंदोलन से देश में अराजकता और अव्यवस्था होगी जो निश्चय ही इस देश में दमन को बढ़ाएगी । 

हम लोगों ने पिछले सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस समय के हालात 
बिलकुल अलग थे। आज एक आक्रामक जापान देश भारत के सामने खड़ा हुआ है । मिस्र और रूस के फ्रंट पर 
भी हालात ठीक नहीं हैं । मुझे जरा भी शंका नहीं है कि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से हम शत्रु 
का खेल प्रारंभ करेंगे । यह ऐसा खेल है जिससे हम कांग्रेस को या अन्य किसी को खेलने नहीं देंगे । यह भारत के 
साथ विश्वासघात का खेल है । 

मैं इस देश की स्वतंत्रता की इच्छा में किसी के भी पीछे नहीं हूँ पर मैं ब्रिटिश को इस देश से बाहर करके जापानी 
शासन की स्थापना में मदद नहीं दे सकता । 

कांग्रेस कार्यकारी कमेटी का प्रस्ताव सिर्फ एक बहाना हो सकता है । अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ नहीं करना 
है । पर यदि यह धमकी वास्तव में साकार होती है, तब समता सैनिक दल का कर्तव्य होगा कि वह अपने संगठन 
का इस्तेमाल करके कांग्रेस को अपने होश में लाए और शहर में अराजकता एवं अव्यवस्था फैलने से रोके । 

दिल्ली जाने से पहले मैं एक बयान जारी करके यह बताऊँगा कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अन्य संगठनों को 
क्या नीति अपनानी चाहिए । मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि उस बयान को पढ़ें और उसमें दिए सुझावों को लागू 
करें । 


73. 


मैं सरकार की सत्ता आपके हाथों में चाहता हूँ76 


डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन के स्वागत समारोह में डॉ . आंबेडकर नेकहा, "मैं बहिष्कृत वर्ग के लोगों 
को भारत की अन्य जातियों के साथ बराबरी के दरजे पर लाना चाहता हूँ । मैं आप लोगों को दूसरे जातिवालों का 
दास बनकर नहीं देखना चाहता और सरकार की सत्ता आपके हाथ में देना चाहता हूँ । आप लोग देश की राजनीतिक 
शक्ति मुसलमानों की तरह बराबरी पर प्राप्त करें । 

" बहिष्कृत वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी और बँटवारे का अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भी माना गया 
था । सन् 1940 से बहिष्कृत वर्ग के लोगों की हालत में नुकसान पहुंचा है । पहले सर क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों में 
कांग्रेस एवं मुसलिम लीग से समझौता किया और इस समझौते के अनुसार बहिष्कृत वर्ग के लोगों को कोई महत्त्व 
नहीं दिया गया । मैं मानता हूँ कि बहिष्कृत वर्ग के लोगों के साथ यह बड़ा विश्वासघात है । " डॉ . आंबेडकर ने 
घोषित किया । 

क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद अब भारत और बाहर के सभी सार्वजनिक व्यक्ति केवल कांग्रेस और 
मुसलिम लीग से समझौते की बात करते हैं । कांग्रेस भी मुसलिम लीग से समझौते का प्रयास कर रही है पर 
बहिष्कृत वर्ग के लोगों के साथ समझौते की कोई बात नहीं करती । गांधीजी ने गिरफ्तार होने से पहले कहा था कि 
वे बहिष्कृत वर्ग के लोगों को कोई अलग व्यक्तित्व नहीं मानते हैं । डॉ . आंबेडकर ने कहा - यह आवश्यक है कि 
हम देश की राजनीतिक जीवन में अपना स्थान सुरक्षित करें, ऐसा स्थान जो बराबरी और सार्वभौमिकता पर 

आधारित हो । यदि हम यह नहीं कर पाते तो हम अपनी दासतावाली पुरानी हालात में पहुँच जाएँगे । " 
__ डॉ . आंबेडकर ने अपने संप्रदाय के लिए चलाए गए आंदोलन का संदर्भ दिया और बताया कि गोलमेज परिषद् 
में उन्होंने माँग की थी कि बहिष्कृत वर्ग के लोग हिंदुओं का एक उपवर्ग नहीं है, बल्कि एक अलग महत्त्वपूर्ण 
अपनी पहचान रखते है । इस दावे का महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया , पर वह इस बात में हार गए । 
_ कम्युनल अवार्ड द्वारा बहिष्कृत वर्ग के लोगों को एक अलग पहचान प्रदान की गई । उसके बाद गांधीजी ने 
यह प्रश्न फिर उठाया और अनशन पर चले गए । पूना समझौता में वे अपने समुदाय की अलग पहचान बनाए 
रखने में सफल हुए । 

तीसरी बड़ी बात ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त में दिया गया प्रस्ताव था जिसमें स्पष्ट कहा गया कि भारत के 
लिए ब्रिटिश सरकार कोई भी संविधान बहिष्कृत वर्ग के लोगों की स्वीकृति के बिना नहीं लाएगी । 


74. 
आजकल की अराजकता भारतीयों का अधिक नुकसान 

कर रही है77 


डा . आंबेडकर ने गांधीजी तथा कांग्रेस को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए दोषी माना और 
कहा कि इसके लिए कोई भी न्यायोचित कारण नहीं है । विशेषतः सर क्रिप्स द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बाद । 
आजकल की अराजकता, जो भाड़े के लोगों द्वारा पैदा की गई है , उससे सरकार या ब्रिटिश लोगों को कोई भी 
हानि या नुकसान नहीं हुआ है । इससे केवल भारतीयों को नुकसान हुआ है । देश के बड़े और महत्त्वपूर्ण वर्ग के 
लोग इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है और उन्हें कोई शंका नहीं है कि आंदोलन असफल होगा । 

जहाँ तक बहिष्कृत वर्ग के लोगों का संबंध है, वे इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और न ले सकते हैं । कांग्रेस के 
नेताओं ने मुसलमानों को मनाने की बहुत कोशिशें कीं और उनसे समझौते का प्रयास किया , पर बहिष्कृत वर्ग के 
लोगों की भविष्य के संविधान में सही स्थान बनाने की माँग को अनदेखा किया है । 

कांग्रेस मुसलमानों को मनाने की इच्छुक रही है, क्योंकि ये लोग मजबूत और संगठित है । बहिष्कृत वर्ग के लोगों 
को अनदेखा किया गया, क्योंकि वे इतने मजबूत या संगठित नहीं है । डॉ . आंबेडकर ने आग्रह किया कि संगठनों , 
जैसे - अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन बनाकर राजनीतिक रूप से संगठन को मजबूत करें और अपनी 
स्वयं सेवकों की सेना को भी शक्ति दे। उन्होंने सलाह दी कि उन्हें आजकल के राजनीतिक आंदोलन से अलग 
रखना चाहिए । 


75 . 


गैर - ब्राह्मण पार्टी को अपने आपका पुननिर्माण करना चाहिए । 8 


डॉ . आंबेडकर ने विचार दिया कि सच्चा प्रजातंत्र भारत में तभी सुरक्षित होगा जबयह गैर -ब्राह्मण पार्टी के हाथ में 
हो । उन्होंने दुःख प्रकट किया कि गैर -ब्राह्मण पार्टी , जो मद्रास एवं मुंबई प्रांत में कभी सत्ता में थी , वह विभिन्न 
कारणों से टूट गई है । उन्होंने आशा प्रकट की कि पिछली गलतियों से लाभ उठाकर जो भी छोटे मतभेद विभिन्न 
वर्गों में हों , उन्हें भुलाकर एक संगठित और मजबूत ताकत के रूप में पार्टी को पुनर्निर्माण करना चाहिए । 

पार्टी की सफलता के लिए उन्होंने तीन बातें आवश्यक बताई — एक नेता, एक अच्छा संगठन और एक स्पष्ट 
एवं निश्चित उद्देश्य तथा कार्यक्रम । यह दु: ख की बात थी कि गैर-ब्राह्मण पार्टी के बहुत से सदस्य इसे छोड़कर 
कांग्रेस में चले गए । पर वे अब इस गलती पर पछता रहे हैं । विभिन्न समुदाय के सदस्यों के लिए यह आवश्यक ही 
नहीं बल्कि प्रजातंत्र के हित में है कि भारत में इस गैर -ब्राह्मण पार्टी को अपने आप को पुनर्निर्माण करके एक शक्ति 
बनना चाहिए । 


76 . 


गांधी और जिन्ना को रिटायर हो जाना चाहिए79 


डा . आंबेडकर ने कहा कि गांधीजी और कांग्रेस के हाई कमांड ने अत्यधिकराजनीतिक दिवालियापन दिखाया है । 
गांधीजी को सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि अखिल भारतीय मुसलिम लीग के 
प्रेसीडेंट जिन्ना को भी रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक असंभव स्थिति पैदा कर दी है । उन्होंने जोर 
देकर कहा कि जब तक ये नेता स्टेज पर से दूर नहीं जाते , यह व्यर्थ होगा कि भारतीय राजनीति को आजकल के 
चक्रव्यूह से निकालने के लिए कोई कदम उठाया जाए । इसके बाद ही भारतीय राजनीति ऐसी दिशा में चल सकती 
है जिधर देश उन्नति की तरफ जाए । 

डॉ. आंबेडकर ने कहा कि गांधीजी आज तक पैदा हुए राजनीतिज्ञों में सबसे भाग्यवान थे, क्योंकि उनके पास 
प्रभावी राजनीति करने के लिए सभी साधन उपलब्ध थे, जबकि अन्य राजनीतिक नेताओं को अपना आधा जीवन 
इन साधनों को इकट्ठा करने में देना पड़ता है । गांधीजी के पास मानवीय शक्ति और धन दोनों ही बहुतायत में थे । 
इसके विपरीत तिलकजी, रानडेजी एवं गोखलेजी को कभी भी धन शक्ति नहीं मिली और मानवीय शक्ति के लिए 
उन्हें पूरे जीवन मेहनत करके एकत्र करना पड़ा । 

इसके साथ ही गांधीजी का राजनीतिक जीवन पिछले 25 वर्षों से असफलता से भरा रहा है । उनकी राजनीति 
गोखले और रानडेजी की शांत राजनीति के मुकाबले घटनाओं से भरी रही है । इसके बाद भी एक चीज निश्चित है 
कि गोखले और रानडे के रास्तों और राजनीति से देश को वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति , जिसमें देश का विभाजन हो 
रहा है, उससे नहीं जाना पड़ता । 

गांधीजी की राजनीति से एक दुर्घटना हुई है कि स्वराज मिलने और इस प्रश्न पर विचार करने के बजाय हम 
अपनी यात्रा की समाप्ति पर बिलकुल अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं , जो गोखले और रानडे के कारण कभी नहीं 
सामने आती । 

डॉ . आंबेडकर ने आगे कहा, " भारत के लोगों ने गांधीजी और कांग्रेस हाई कमांड में अंधा विश्वास रखा है । 
भारतवासियों ने कभी यह साहस नहीं दिखाया कि गांधीजी को बताएं कि वे कहाँ गलत हैं । " 
___ कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार किए जाने के बारे में डॉ . आंबेडकर ने कहा कि इन प्रस्तावों के बारे 
में कुछ भी कहा जाए पर इन प्रस्तावों ने कांग्रेस को सौ प्रतिशत वही दिया जो कांग्रेस चाहती थी । इन प्रस्तावों ने 
कांग्रेस को संविधानसभा दी, जो संविधान का प्रारूप बना सके और आजादी या स्वतंत्र सत्ता का चुनाव कर सके । 
आनेवाली सरकार के बारे में यह प्रस्ताव उतने बड़े थे, जितने युद्ध के माहौल में हो सकते हैं । केवल रक्षा को 
छोड़कर बाकी सभी चीजों का हस्तांतरण कर दिया गया था । 

डॉ . आंबेडकर ने कहा, " राजनीति में कोई नौसिखिया भी यह समझ सकता है कि एक तरफ 15 लोग हों और 
दूसरी तरफ डिफेंस मेंबर, तो डिफेंस मेंबर के लिए युद्ध लड़ना अव्यावहारिक हो जाएगा । इसके अलावा कोई भी 
बुद्धिमान व्यक्ति यह देखता है कि इन प्रस्तावों का भविष्य में क्या असर होगा, बजाय इसके कि वर्तमान में इनका 
क्या अर्थ है । यदि भविष्य में इन प्रस्तावों से देश को पूरे अधिकार मिल रहे है तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें 
इसलिए अस्वीकार नहीं करता कि वर्तमान में इनमें कुछ कमी है । उन्होंने जोर दिया कि रक्षा केवल अकेला तरीका 


था जिससे आजादी मिल सकती थी । " 

अनुसूचित जाति के लोगों से डॉ . आंबेडकर ने अपील की कि वे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में 
शामिल हों , जिससे कि वे संगठित होकर अपने हितों की रक्षा कर सकें । उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों 
को भारत के नए संविधान में अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए । 

" हमारा विचार है कि संविधान तीनमुखी होना चाहिए । यह संविधान स्वतंत्र और महत्त्वपूर्ण लोग , जो देश की 
राजनीतिक धारा में हों , उनके द्वारा नियंत्रित होना चाहिए । हम हिंदुओं और मुसलिमों को राजनीतिक तौर पर कोई 
समझौता नहीं करने देंगे जिससे कि अनुसूचित जाति के लोग अलग पड़ जाएँ । इसलिए हम एक अकेला संगठन , 
जैसे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन, जो पूरे भारत में काम करे और बहिष्कृत वर्ग के लोगों की 
राजनीतिक भावनाओं को सामने लाए , उसे बनाना चाहते हैं । " 


77 . 


स्वतंत्र भारत में हम शासन करनेवाली जाति होंगे80 


डा . आंबेडकर ने भविष्य के भारत में अपने समुदाय को अखिल भारतीय अनुसूचितजाति फेडरेशन के साथ 
संगठनात्मक शक्ति जोड़ने की अपील की , ताकि कोई भी पार्टी, यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार भी भारत के 
संवैधानिक विकास की भावी योजना में उनके महत्त्व को मान्यता देने से इनकार करने का साहस न कर सके । 

उन्होंने कहा : हमें संकल्प लेना होगा कि भविष्य के स्वतंत्र भारत में हम शासन करने - वाली जाति होंगे । हम 
लगातार शोषित की भूमिका निभाने या ऐसी स्थिति स्वीकारने से इनकार करते हैं जिसमें हमारे साथ मालिकों जैसा 
नहीं, बल्कि नौकरों जैसा बरताव किया जाए । 

उन्होंने आगे कहा, " जब भी , यदि भारत में स्वराज सरकार की स्थापना होती है , तो देश की राजनैतिक ताकत 
को हिंदू, मुसलमान और दलित तीन दावेदार मिलकर बाँटेंगे । " 

उन्होंने ऐसे दिन की कल्पना की जब 30 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम मजदूरी , मजदूरों को आवास और गरीबों को 
वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा हो । " 

वे आलोचक जो उनसे कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहते थे, उन्हें वे बहुत साधारण उत्तर दिया करते , “ मैं 
अनुसूचित जाति, जो भारत में लगभग 2,000 सालों से अत्याचार व दमन का शिकार रही , उनकी स्वतंत्रता को 
ज्यादा अहम् मानता हूँ । " उन्होंने देश के स्वराज की अपेक्षा अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान हेतु कार्य करने को 
प्राथमिकता दी । 

डॉ. आंबेडकर अपने लोगों को 2, 000 वर्षों से जारी कष्टों पर मनन करने के लिए कहा । उनकी राय में इसका 
प्रमुख कारण हिंदू धर्म है । दुनिया भर के धर्मों में अकेलेहिंदू धर्म ने ही जातीय भेदभाव व छुआछूत को मान्यता दी । 
इसी आड़ में सवर्ण हिंदू अनुसूचित जातियों पर सारे अन्याय ढाते रहे । उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आज 
भी गाँवों में स्थिति यह है कि वे स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकते । इसीलिए उन्होंने अपना विश्वास दोहराया कि 
उन्हें हिंदुत्व त्यागकर दीनहीन स्थिति से छुटकारा पा लेना चाहिए । 

डॉ. आंबेडकर ने अपनी राजनैतिक संस्था अनुसूचित जाति फेडरेशन के साथ संगठनात्मक शक्ति निर्मित करने 


की जरूरत पर बल दिया । उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार मुसलिमों पर विचार करने को तैयार रहती है । यदि 
कांग्रेस के नेता मुसलिमों के साथ पाकिस्तान निर्माण या आधे- आधे के समझौते पर सहमत होते तो अनुसूचित जाति 
की स्थिति क्या होती ? यदि उन्हें राजनैतिक शक्ति में हिस्सा चाहिए तो उन्हें संगठित रहना पड़ेगा । 

महिलाओं के योगदान के मूल्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि समुदाय की महिलाएँ सक्रिय रूप से 
आंदोलन में भाग नहीं लेतीं तो उनका आंदोलन सफल नहीं होता । उन्होंने स्वयंसेवी दल बनाकर शहर से दो सौ 
मील दूर कस्बे- गाँव जाकर भी कॉन्फ्रेंस के संदेश प्रसारित करने की अहमियत पर जोर दिया । उन्होंने प्रेरित किया 
कि जब वे छुआछूत मिटाने की बात करें तो अनुसूचित जाति में आंतरिक विभाजन समाप्त करने की जिम्मेदारी 
महसूस करें । 


78 . 


दलित वर्ग हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं81 


डा . आंबेडकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अनुसूचित जाति के लोगों कोउनके अधिकार नहीं मिलते हैं एवं 
उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता है तो वे इसके लिए लड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी देंगे । डॉ . 
आंबेडकर ने साफ तौर पर कहा कि यदि राजनीतिक ताकत किसी को मिलनी चाहिए तो वह हिंदू, मुसलमान और 
अनुसूचित जातियों को । उन्होंने कहा कि कोई भी उन्हें उनके न्यायसंगत स्थान से वंचित नहीं कर सकता । 

उस भाषण के कुछ अतिरिक्त आयाम भी थे जिन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया - 22 सितंबर, 1944 ने इस तरह से पेश 
किया 

" वह ब्रिटिश सरकार को यह साफ कर देना चाहते थे कि असली राष्ट्रीय सरकार वह होगी जिसमें हिंदू, 
मुसलमान और दलित वर्ग शामिल हो । दलित वर्ग हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं है , बल्कि एक अलग समुदाय है । 
दलित वर्ग अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने और लड़ने को तैयार है । " 

डॉ. आंबेडकर ने अपने समुदाय को चेताया कि उनके रास्ते में बड़ी बाधाएँ हैं । श्री गांधी और हिंदुओं ने सरकार 
में हिस्सेदारी की मुसलमानों की माँग मान ली , लेकिन दलित वर्ग की वही माँग नहीं स्वीकार की । 

डॉ . आंबेडकर ने कहा कि दलित वर्ग भारत की आजादी के लिए किसी और समुदाय के पीछे नहीं रहेगा , बल्कि 
वे देश की आजादी के साथ अपने समुदाय की भी आजादी चाहते हैं । 


79 . 


अनुसूचित जाति को संगठित होना पड़ेगा82 


डा . आंबेडकर ने अनुसूचित जाति के सदस्यों को संगठित करके एक झंडे, अखिलभारतीय अनुसूचित जाति 
फेडरेशन के नीचे आकर सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के लिए अन्य समुदायों से लड़ने की 
आवश्यकता पर जोर दिया । 

डॉ . आंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद् में जाने के बाद अपने कार्य, जो समुदाय की सुधार के लिए 
किए, उनका ब्यौरा दिया । उन्होंने प्रसन्नता दिखाई कि सरकार ने सभी पदों पर कुछ प्रतिशत जगहें अनुसूचित जाति 
सदस्यों के लिए आरक्षित करना स्वीकार किया है । उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में दो अतिरिक्त सीटें भी अपने 
समुदाय के हितों के प्रतिनिधित्व के लिए प्राप्त की हैं । सरकार ने वार्षिक तीन लाख रुपए का अनुदान दलित 
समुदाय के छात्रों की विदेश में पढ़ाई के लिए देना स्वीकार किया है । इसके अलावा अभी दलित समुदाय के लिए 
बहुत कुछ करना बाकी है । पर इसके लिए दलित समुदाय को एक - जुट होकर अपनी माँगें रखनी होंगी । 
- डॉ . आंबेडकर ने बताया कि कार्यकारी परिषद् का सदस्य ( लेबर मेंबर ) इस पद को स्वीकार करने का उनका 
उद्देश्य यह था कि समुदाय की अच्छाई के लिए काम करे । अपने वायसराय से पहले साक्षात्कार में ही उन्होंने 
दलित समुदाय की माँगों और शिकायतों का एक पत्र दिया था । इसमें से अधिकतर माँगें स्वीकार हो गई और 
अनुसूचित जाति के लोगों को कई मायनों में मुसलिम समुदाय से बराबरी मिल गई । 


80 . 
अपनी क्षमता और बहादुरी से हम लोग अपने देश के 

लिए 
जो करना चाहते हैं , वह करेंगे83 


सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति इतने बड़े जनसमूह को देखकर बहुत प्रसन्नहोगा । समाज के लिए कार्य 
करने के लिए अधिक बुद्धिमत्ता या विशेष गुणों की आवश्यकता नहीं होती । कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करना 
चाहे और अपने आराम को छोड़ सके वह बहुत अच्छा कार्य कर सकता है । हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं और 
आशा है कि और भी बहुत लोग होंगे । हमारा कार्य कठिन है । हमारे पास कांग्रेस, मुसलिम लीग या हिंदू महासभा 
की तरह धन नहीं है, इसलिए हम लोग वेतन पर कुछ लोगों को सामाजिक कार्य करने के लिए नहीं रख सकते । 
हमारे कुछ लोग अनपढ़ एवं नादान हैं और परिणामस्वरूप कांग्रेस या हिंदू महासभा के लोग उन्हें प्रलोभन द्वारा 
गलत रास्ते पर ले जाते हैं । ये लोग हमारे लोगों के बीच मतभेद पैदा कर बाँटने की कोशिश करते हैं । हमारे पास 
अपने आंदोलन के प्रचार के लिए समाचार - पत्र नहीं हैं और कांग्रेस के नियंत्रणवाले समाचार - पत्र हमें कोई प्रचार 
नहीं देते और हमारी बात गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं । यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति यह मानेगा कि यहाँ पर 
कम - से- कम डेढ़ लाख लोग हैं पर कल अखबारों में यह नंबर बहुत कम बताया जाएगा । 

लॉर्ड वावेल ब्रिटेन गए हैं । यह स्पष्ट नहीं है पर अफवाहें हैं कि वह भारत के पुनर्गठन के बारे में बात करने गए 
हैं । ये अफवाहें भूलाभाई देसाई और कांग्रेस के कुछ पत्रों पर आधारित है । इनमें कुछ सच्चाई होगी । मैं इस विषय पर 
कुछ कहना चाहूँगा । 

बहुत लोग अछूत वर्ग के क्रियाशीलता पर चिंतित हैं । एक समय था, जब उनके बारे में कोई नहीं सोचता था । 
साइमन कमीशन सन् 1928 में बना । उस समय लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को शासन ( Governance ) के बारे में 
एक रिपोर्ट बनाने की चुनौती दी । कांग्रेस ने सन् 1928 में नेहरू कमेटी बनाई जिसने भारत के संविधान के बारे में 
एक रिपोर्ट तैयार की । इस रिपोर्ट को अछूतों को अवश्य पढ़ना चाहिए । इस रिपोर्ट के 150 पेजों में अछूतों के बारे 
में केवल तीन वाक्य हैं । इन तीन वाक्यों में कहा गया है, " अछूतों की समस्या एक राजनीतिक समस्या नहीं है , 
बल्कि एक सामाजिक समस्या है । कुछ अनसुलझेमुद्दे हैं जो सिक्ख और ईसाइयों से संबंध रखते हैं । " 

इसका अर्थ है कि सन् 1928 में 7 करोड़ अछूत कांग्रेस की नजरों में मौजूद नहीं थे। दो वर्षों के बाद गोलमेज 
सम्मेलन हुआ । जिसमें अछूतों ने अपना प्रभाव शून्य से दस तक बढ़ा दिया । गांधीजी ने इसको पुनः दस से शून्य पर 
लाने की असफल कोशिश की । पिछले साल (1944 ) सभी वर्गों को खुश करने के लिए एक सप्रू कमेटी बनाई गई, 
जिसमें एक पुनर्गठन योजना बनाई । सप्रू कमेटी के अनुसार अछूतों का प्रभाव दस से बढ़कर पचास हो गया । इस 
तरह अछूतों ने शून्य से पचास तक बड़ी प्रगति की । 
__ कांग्रेस , राय ग्रुप और कम्युनिस्ट सभी हमसे दोस्ती करना चाहते हैं । उनका उद्देश्य हमारे आंदोलन को समाप्त 
करना है और कम्युनिस्टों ने इस गलत उद्देश्य से परचे ( Hand -bills ) बाँटे हैं । कल उन लोगों ने बीच में ही परचा 


बाँटना बंद कर दिया । 

सन् 1920 से आज तक हमारा कांग्रेस से झगड़ा रहा है और मुझे नहीं मालूम कि यह कभी समाप्त भी होगा । 
कांग्रेस से झगड़े में कम्युनिस्ट एवं राय ग्रुपवाले मूकदर्शक थे और हमारा मजाक उड़ाते थे। इन लोगों ने पिछले 
बीस वर्षों में हमारी राजनीतिक सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया । अब अचानक ये हमारे लोगों से प्यार क्यों दिखा रहे 


राय ग्रुपवाले पूछते हैं कि अछूत लोग उनके साथ क्यों नहीं आते? कम्युनिस्ट भी यही बात पूछते हैं । कांग्रेस की 
महिलाएँ महार इलाकों में जाकर महार महिलाओं और बच्चों के प्रति प्यार दिखा रही हैं । वे उन्हें नहलाती और साफ 
करती हैं । उन बच्चों को दूध भी देती हैं । पर अगले दिन खबर आती है कि उन बच्चों को पेट की बीमारी हो गई । 

आप लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग अब इतना प्यार क्यूँ दिखा रहे हैं । 
हमारे कुछ नौजवान छात्र कांग्रेस कार्यकर्ता और राय ग्रुप के प्रभाव में आ गए हैं । उनको समझना चाहिए कि जो 
लोग हमारे आंदोलन का इतने वर्षों से विरोध कर रहे थे, अब इतने दोस्ताना क्यूँ हो गए ? चींटियाँ गुड़ के पास 
जाकर उसकी सुरक्षा नहीं करती हैं , बल्कि उसे खा जाती हैं । अछूत लोग अब गुड़ की तरह हैं इसलिए कम्युनिस्ट , 
राय ग्रुप या कांग्रेसवाले यदि आपके पास आ रहे हैं तो यह आप लोगों को समाप्त कर देंगे, जैसे चींटियाँ गुड़ चट 
कर जाती हैं । 

हम जानते हैं कि स्वराज का अर्थ क्या है । ऐसा नहीं है कि हम इसका अर्थ कम्युनिस्टों या दूसरे लोगों के बताने 
पर जानेंगे । हम लोग कांग्रेसवालों को भी राजनीति सिखा सकते हैं । देश के लिए जो भी करना है, हम लोग अपनी 
इच्छाशक्ति एवं दृढ़विश्वास से करेंगे और इसके लिए दूसरों का सहारा नहीं चाहिए । हिंदु और मुसलिम के बीच 
समझौता करके राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है । इन लोगों ने कैसे यह फार्मूला निकाला कि 40 प्रतिशत 
मुसलिमों का होना चाहिए और बाकी में दूसरे सारे लोग? जब मुसलिमों की जनसंख्या 22 प्रतिशत है तो उन्हें 40 
प्रतिशत हिस्सा देने का क्या औचित्य है ? इसके विपरीत सिक्खों और अछूतों की 30 प्रतिशत जनसंख्या को केवल 
20 प्रतिशत देने की बात है । मुझेहिंदुओं की इस सोच पर दया आती है ।हिंदू जानते हैं कि अछूत लोग दबे और 
पिछड़े हुए हैं । इन लोगों को केवल 20 प्रतिशत देने की बात है, जबकि अच्छे हालत के लोगों को 40 प्रतिशत देने 
की बात है । यह कहाँ का न्याय है ? 

हमें इस अंतिम मौके के लिए तैयार रहना चाहिए । हमें यह अंतिम और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी । अभी तक हम 
लोग कांग्रेस और हिंदू से लड़ते थे पर अब हमें मुसलिमों से भी लड़ना होगा । मुसलिम लोग सप्रू कमेटी के आधार 
पर अछूतों की आलोचना कर रहे हैं । मुसलिमों का कहना है कि अछूत भी हिंदू ही हैं । उनके अनुसार मुसलिमों का 
क्या लाभ होगा, यदि हिंदुओं का हिस्सा कम करके अछूतों को दे दिया जाए ? यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मुसलिमों 
से इस बात पर कोई झगड़ा नहीं चाहता । मुसलिमों ने सन् 1907 में मॉन्टेग्यू कमीशन के सामने माँग की थी कि 
अछूतों को हिंदुओं से अलग माना जाए । मुसलिम अछूतों के लिए अलग मतदान की माँग करते रहे हैं , पर अचानक 
वे हमारे विरोधी हो गए । हमें उनसे कड़ी लड़ाई करनी होगी, आप लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़ाई 
जीत गए हैं । 

अंत में सभी कार्यकर्ताओं को अपने ऊपरवालों के आदेश मानने चाहिए । हमें अपना स्वतंत्र संगठन बिना किसी 
राजनीतिक दल पर निर्भर हुए बनाना चाहिए । हम सभी को, चाहे अनपढ़ हों , समाज की सेवा का अधिकार है । इस 
आंदोलन से बहुत से नेता जन्म लेंगे । 
मैं आपके उत्साह और क्षमता के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ । 


81 . 


भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य पर कोई विवाद नहीं84 


डा . आंबेडकर ने कहा, “ सांप्रदायिक प्रश्न के अलावा विभिन्न दलों में कोई अन्यविवाद नहीं है । " उन्होंने कहा 
कि विभिन्न दलों में भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य पर कोई मतभेद नहीं है । 

वर्तमान हालत की समीक्षा करते हुए डॉ . आंबेडकर ने कहा कि यह सब एक प्रश्न में लाया जा सकता है क्या 
बहुमत का शासन उचित है ? उनका विचार है कि यह गलत है । उनके अनुसार देश की आवश्यकताएँ अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं और व्यक्ति की नहीं, ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि यह फासिज्म या नाजीवाद होगा । देश का प्रथम 
कर्तव्य हर व्यक्ति की रक्षा करना होता है और किसी व्यक्ति को दबाना स्वीकार्य नहीं है । 

उन्होंने कहा कि बहुमत को राजनीतिक बहुमत और सांप्रदायिक बहुमत में बाँटा जा सकता है । पहला बहुमत 
बदलता रहता है, जिसे स्वीकार कर सकते हैं पर दूसरा जन्मजात का बहुमत स्वीकार्य नहीं है । इस समस्या के 
समाधान के लिए उन्होंने कहा कि केवल बहुमत के सिद्धांत से हटकर समाधान निकालना चाहिए । 

इस प्रश्न पर कि स्वतंत्र उपनिवेश ( Dominion Status) या पूर्ण आजादी को स्वीकार करनी चाहिए, डॉ . 
आंबेडकर ने कहा कि यह विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि पहली बात पहला कदम है जिससे दूसरे स्तर पर पहुँच 
सकते हैं । उनकी राय में स्वतंत्र उपनिवेश ज्यादा अच्छी बात होगी । ऐसी स्वतंत्रता जिसकी रक्षा न की जा सके व्यर्थ 
है । भारतीयों को यह तय करना चाहिए कि वे ब्रिटिश से स्वतंत्रता चाहते हैं पर क्या वे इसे बनाए रख पाएँगे ? 

दो मुख्य विषय जो स्वतंत्र भारत में उठेंगे, वे हैं - औद्योगिकीकरण और रक्षा । उनको शंका थी कि भारत के पास 
दोनों के लिए संसाधन नहीं है । स्वतंत्र उपनिवेश होने पर ब्रिटेन के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और अंतरराष्ट्रीय 
कानून के अनुसार भारत देश पूर्णतः सार्वभौमिक होगा । 


82 . 
राजनीतिक शक्ति को चुनाव के द्वारा पाया जा सकता 

है85 


भाइयो व बहनो, 

आज की सभा के अध्यक्ष ने मुझसे गुजराती में बोलने को कहा है । मेरे लिए हिंदी में बोलना आसान होता । मैं 
गुजराती भी बोल लेता हूँ पर आजकल मैं इसे भूल गया हूँ । फिर भी मैं प्रयास करूंगा। 

यह बड़ी सभा मुझे सन् 1926 की याद दिलाती है । उस समय मैं यहाँ छात्रों के हॉस्टल के किसी काम से यहाँ 
आया था । मेरे जाननेवाले कुछ लोगों ने मुझसे एक सार्वजनिक सभा की माँग की । उस समय मैंने कहा कि यह 
शहर कांग्रेस का गढ़ है । यहाँ के लोग कांग्रेसी हैं , जबकि मैं कांग्रेस विरोधी जाना जाता हूँ । पर कुछ समझाने पर मैंने 
सार्वजनिक सभा में बोलना स्वीकार किया । यह मीटिंग एक बड़े हॉल में थी और हमारा एक पुराना कार्यकर्ता 
अध्यक्ष था । मैंने अपने अनुभव को इस सभा में कहा । सभा के अध्यक्ष ने बाद में अपने भाषण में मुझे सलाह दी , 
" हम लोग गांधीजी के पीछे चलनेवालों में हैं और उन्हें नहीं छोड़ सकते । यदि तुम ऐसा कुछ करोगे तो गंभीर 
परिणाम होंगे " मैं इन शब्दों को अभी भी याद करता हूँ । यह बीस साल पुरानी घटना और आज की यह बड़ी भीड़ 
सिद्ध करती है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता और यह किसी दिन अवश्य बाहर आता है । 

आज सन् 1945 में अछूत कांग्रेस के इस केंद्रबिंदु शहर अहमदाबाद में उससे लड़ने को तैयार हैं , यह सत्य है ।। 
मैं आज आनेवाले चुनाव के बारे में बोलूँगा । मैं किसी की बुराई नहीं करता पर गांधीजी की शैतानी राजनीति और 
अछुतों के खिलाफ उनकी गतिविधि बताऊँगा। इसके बिना आप मेरी बात नहीं समझेंगे । मेरी बात कड़वी होगी पर 
यह सत्य जानने के लिए आवश्यक है । 

गांधीजी को अछूतों का हिमायती मानते हैं । पिछले बीस सालों से मैं सोच रहा हूँ कि गांधीजी अछूतों का उद्धार 
कैसे करेंगे और क्या वे वास्तव में यह चाहते हैं ? जब हम लोग गोलमेज सम्मेलन में मिले, तब गांधीजी ने कहा कि 
अछूतों का उद्धार सामाजिक परिवर्तन से संभव है, न कि राजनीतिक उन्नति से । पर मेरा विश्वास है कि राजनीतिक 
ताकत के बिना प्रगति नहीं हो सकती । गांधीजी सन् 1919 में कांग्रेस में आए और सन् 1920 में असहयोग आंदोलन 
प्रारंभ किया । बारडोली सत्याग्रह में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश को देश से बाहर हटा दिया जाएगा । लाखों रुपए एकत्र 
किए गए । गांधीजी ने यह भी कहा कि स्वराज बिना हिंदू- मुसलिम एकता एवं अछूतवाद और जातिवाद को हटाए 
बिना संभव नहीं है । पर अछूतवाद तथा जातिवाद को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया है ? कांग्रेस और गांधीजी ने 
अछूतों के कल्याण के लिए एक कमेटी बनाई पर आगे कुछ न करके इसे हरिजन सेवक संघ को दे दिया । कांग्रेस 
ने लाखों रुपए कई अन्य कामों पर खर्चकिए, पर अछूतों के लिए केवल बीस हजार रुपए खर्चकिए । 

मैंने यह सब बातें सबूतों के साथ अपनी नई किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स में दिया 
है । उन लोगों ने बयानबाजी के अलावा अछूतों के उद्धार के लिए सन् 1920 से सन् 1932 तक कुछ नहीं किया । 
सन् 1932 में पूना समझौता हुआ । उस समय कांग्रेस और गांधीजी से अछूतों के लिए मेरी अलग मतदान की माँग 
के विरोध में झगड़ा हुआ । गांधीजी येरवडा जेल में इसका विरोध करने के लिए आमरण अनशन पर चले गए । वे 
अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में थे, क्योंकि इससे हिंदू कमजोर होते । मैंने पूना समझौता , जिससे 


हरिजन सेवक संघ बना, पर हस्ताक्षर गांधीजी के जीवन को बचाने के लिए किया । 

मैं अब 13 वर्ष के बाद पूछता हूँ कि हरिजन सेवक संघ ने अछूतों के लिए क्या किया ? उन्होंने आप लोगों की 
शिक्षा के लिए क्या किया ? यदि हमारे पास सत्ता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं । यह मेरे पिछले तीन सालों के 
काम से स्पष्ट है । मैंने आप के बच्चों की शिक्षा के लिए तीन सालों में तीन लाख रुपए प्राप्त किए हैं , जिसे बढ़ाकर 
पाँच लाख किया जाएगा । आज 500 छात्र कॉलेज में शिक्षा ले रहे हैं और 30 छात्रों को इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के 
लिए भेजा गया है । गांधीजी ने या कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया था । 

मुझे समझ में नहीं आता कि हरिजन सेवक संघ हमारी उन्नति के लिए क्या कर रहा है ? तीन - चार रुपए के 
छात्रवृत्ति का भारी प्रचार और कुछ अछूतों के लिए मंदिर बनवाना! यही काम किया है । ट्रावनकोर को छोड़कर और 
कौन सा मंदिर अछूतों के लिए खोला गया है, जहाँ पर केवल कुत्ते तथा अछूत जाएँगे ? 
__ अब उनकी राजनीति देखते हैं । मैंने अछूतों के लिए मुसलिमों और ईसाइयों के तरह के राजनीतिक अधिकार सन् 
1932 के गोलमेज सम्मेलन में माँगे थे, पर कुछ लोग यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि ये राजनीतिक अधिकार 
गांधीजी के कारण मिले हैं , जो बिलकुल झूठ है । मैंने ये अधिकार प्राप्त किए हैं , क्योंकि गांधीजी ने मुसलिमों से 
अछूतों को छोटा सा लाभ देने के खिलाफ गुप्त समझौता कर लिया था । हम लोगों ने अपने लिए अलग चुनाव क्षेत्र 
बनते तो और हमारे सही लोग यहाँ से चुनकर आ सकते थे। हम लोग अपना मतदान का अधिकार सामान्य 
प्रत्याशियों की भाँति भी प्रयोग कर सकते थे। गांधीजी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन किया और कांग्रेसी, जो 
पहले पूछते थे कि यह आंबेडकर कौन है, डर गए और मुझसे कहने लगे, " आंबेडकर! कृपया हमारी मदद करें 

और गांधीजी का जीवन बचाएँ । " मैं 10 करोड़ अछूतों के कल्याण को एक गांधीजी के जीवन से बड़ा समझता 
था । फिर गांधीजी ने स्वयं मुझसे कहा कि उनका जीवन मेरे हाथ में है । तब मैंने पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया । 
पर गांधीजी ने अहसानमंद होने के बजाय अछूतों को धोखा दिया । उन्होंने वादा किया था कि कांग्रेस हमारे प्रत्याशी 
के खिलाफ नहीं लड़ेगी । पर अब कांग्रेस हमारे खिलाफ अवांछित और स्वार्थी लोगों को खड़ा कर रही है । 

कोई दिन हम अछूतों के खिलाफ अत्याचार के बिना नहीं जाता है । पास के एक गाँव में उन्होंने अछूतों का 
बहिष्कार किया और तीन - चार हफ्तों तक बुरी तरह परेशान किया । इसके बाद जब एक मरी हुई भैंस मिली तब 
उन्होंने अछूतों से उसे हटाने को कहा, अन्यथा 50 रुपया जुरमाना देने को कहा । ये लोग अछूतों से सड़क बनाने 

और कड़े काम करने को कहते हैं अन्यथा उन्हें गाँव में नहीं रहने दिया जाएगा । उनके झोंपड़े जला देते हैं । उनके 
पानी में गंदगी और घासलेट मिला देते हैं । जब अछूतों ने गांधीजी से शिकायत की तो गांधीजी ने उनसे गाँव छोड़ने 
को कहा । गांधीजी ने यह गलत काम करनेवालों को सजा देने या उन पर कानूनी कार्यवाही की कोई सलाह नहीं दी । 
यह गांधीजी की राजनीति है । 

हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य हमारे लोगों पर अत्याचार कम करना है । हमारे सदस्य विधानसभा में हमारे 
मामले उठाएँगे और अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे । हम लोग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं । आप 
कांग्रेस टिकट पर जीते हुए हरिजन सदस्यों से पूछे कि उन्होंने पिछले ढाई सालों में क्या किया ? क्या उन्होंने एक भी 
प्रश्न पूछा या प्रस्ताव पास किया ? फिर वे विधानसभा क्या करने गए ? अभी वायसराय की घोषणा के अनुसार एक 
अछूतों का प्रतिनिधि केंद्र सरकार में लिया जाएगा । गांधीजी ने इसका विरोध किया । वे तो मुझे भी वहाँ से हटाना 
चाहते हैं । इसके लिए अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं । आप इस बात पर विचार करें । यह आपातकाल का समय है । हम 
लोगों को हजारों सालों से बाँधकर रखा गया है और अछूत माना जाता है । हमें यह सामाजिक व्यवस्था समाप्त 
करनी होगी, जिसके लिए राजनीतिक शक्ति चाहिए । आप गांधीजी की दिखावेवाली राजनीति में न आएँ, क्योंकि 


इससे अगले दो हजार वर्षों तक कोई बदलाव नहीं होनेवाला। हमें अपने आप उन्नति और अपना कल्याण करना 
होगा, जिसके लिए राजनीतिक शक्ति चाहिए । 

आनेवाले चुनाव महाभारत की लड़ाई की तरह हैं । यह हिंदुओं और अछूतों के बीच अंतिम लड़ाई होगी । देश की 
संविधानसभा इन चुनाव के परिणामों के बाद बनेगी, जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संबंध 
पर निर्णय होगा । हम अपने सबसे उचित और काम करनेवाले लोगों को विधानसभा में भेजें और ज्यादा- से- ज्यादा 
सीटें जीतें । नए संविधान में कांग्रेस और हिंदू महासभा फिर से पुरानी जातिवाद की सामाजिक प्रणाली को लाने का 
प्रयत्न करेंगी । 

कांग्रेस स्वराज्य की बात करती है, पर हम अपना स्वराज्य चाहते हैं । जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उन्होंने 
सरकार से असहयोग की घोषणा की । उन्होंने कहा कि वे तभी सहयोग करेंगे जब ( अंग्रेज ) सरकार वादा करे कि 
युद्ध की समाप्ति पर उन्हें स्वराज्य मिलेगा । मैं कांग्रेस से भी इसी तरह की शर्त रखता हूँ । उन्हें वादा करना चाहिए 
कि अछूतों को शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामाजिक कल्याण की योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व देंगे और यदि 
कांग्रेस सामाजिक न्याय , बराबरी एवं ईमानदारी में विश्वास रखती है तो उसे यह मान लेना चाहिए । मुझे मालूम है 
कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे और चुप रहेंगे । 

मेरे प्रिय गुजराती भाइयो ! मुझे महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ अछूतों में एकता है और उनके मजबूत 
संगठन को कोई हरा नहीं सकता या धोखा नहीं दे सकता। गुजरात विधानसभा में अछूतों के लिए चार सीटें आरक्षित 
हैं एवं अखिल भारतीय दलित फेडरेशन इन चारों सीटों पर लड़ेगा । हमारे प्रतियोगियों के पास धन, प्रचार और 
प्रचारकों की शक्ति है पर हम लड़ाई से भागे बिना लड़ेंगे एवं जीतेंगे । यह आपके हाथों में है कि झूठे प्रचार , 
प्रलोभन में न आकर सफलता दिलाएँ । आपको वोट देने में विशेष प्रयास करने होंगे और हम लोगों के राजनीतिक 
संगठन अखिल भारतीय दलित फेडरेशन के प्रत्याशियों को विजय दिलानी होगी । 

अंत में मैं एक बात कहूँगा कि अहमदाबाद शहर में बड़ी संख्या में मिल मजदूर हैं जो अधिकांशतः अछूत हैं । 
विधानसभा में कामगारों के लिए दो सीटें आरक्षित हैं । पिछली बार कांग्रेस ने मजदूर महाजन संगठन के खड़े किए 
दो उम्मीदवार श्री गुलजारी लाल नंदा और श्री खंडूभाई देसाई का समर्थन किया एवं उन्हें जिताया । इस बार हम ये 
सीटें लड़ेंगे और अपने सही प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे । मजदूर महाजन पूँजीपतियों और कांग्रेस के हाथ में खिलौना है 
जो विश्वासयोग्य नहीं है । यदि आप हजारों सालों की दासता समाप्त करना चाहते हैं तो आपको यह चुनाव जीतना 
ही होगा । 


83. 
कम्युनिस्टों से सावधान रहो86 


सभी राजनीतिक दल स्वराज्य चाहते हैं । मतभेद केवल इस बात पर है कि ब्रिटिश के जाने के बाद कौन शासन 
करेगा ? कांग्रेसी नेता पुकार कर रहे हैं कि केवल कांग्रेस ही ऐसा राजनीतिक दल है, जो स्वराज्य चाहता है । कांग्रेस 
के नेता कहते हैं कि बाकी राजनीतिक दल स्वराज्य नहीं चाहते, पर यह बिलकुल झूठ है । 

मैं आप लोगों की तरफ से, अछूतों की तरफ से , सबको चेतावनी देता हूँ कि यदि आनेवाली भारत सरकार में हमें 
बराबरी का दरजा नहीं मिलता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे । हम लोगों को शासन और सरकार में हमारे 
अधिकार मिलने चाहिए और इसके लिए लड़ने का निश्चय किया है । 

पिछले बीस सालों में कांग्रेस ने हमारा विश्वास पाने के लिए वैसा कुछ नहीं किया जो अन्य अल्पसंख्यकों से 
किया है । कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधि होने का दावा करती है पर यह गलत है और इसके नेता जनता के समर्थन 
का झूठा दावा करते हैं । अछूतों का पूरा समुदाय कांग्रेस के साथ न होकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति 
फेडरेशन के साथ है । कांग्रेस को अल्पसंख्यकों और अछूतों के मन की शंका को दूर करने के ईमानदार प्रयास 
करने के लिए उनके नेताओं की मीटिंग बुलानी चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार में उनके हिस्से के बारे में चर्चा हो । 
इसके विपरीत कांग्रेस सारी शक्तियाँ अपने पास रखना चाहती है, जैसे कि अन्य कोई राजनीतिक दल मौजूद ही न 
हो । 
___ मैं अछूत समुदाय की तरफ से कहता हूँ कि कांग्रेस को हमारा प्रतिनिधि होने का अधिकार नहीं है । हमारी पार्टी 
एक अलग राजनीतिक पार्टी है और हमारा कल्याण तभी होगा जब हम अपनी लड़ाई जारी रखें । 
__ आनेवाले चुनाव बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और आपको सभी 14 सीटें जो हम लोगों के लिए आरक्षित हैं , उन पर 
प्रत्याशी जिताने होंगे । हमारी कोई महत्ता नहीं होगी यदि हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं है । इसके लिए आपको 
कुछ भी करना पड़े । कड़ी मेहनत करो, निडर बनो और छोटेपन की भावना को भुलाकर देश के शासन में हिस्से के 
लिए लड़ाई करो, मेरी आपसे यही माँग है । 
__ हमें यदि उन्नति करनी है तो राजनीतिक शक्ति लेनी होगी । कोई अन्य राजनीतिक दल हमारी राजनीतिक 
इच्छाशक्ति और हमारे उद्देश्यों के बारे में तय नहीं कर सकता है । आपको दूसरे दरजे में रखने का किसी भी नेता 
का प्रयास आप कभी भी स्वीकार न करें । 

कांग्रेस हिंदुओं पर अपना प्रभाव खो चुकी है और अल्पसंख्यकों का विश्वास नहीं जीत पाई है । कांग्रेस छुआछूत 
हटाने , मंदिरों में अछूतों के प्रवेश जैसी बातों पर पूरी तरह असफल रही है, यद्यपि यह काम गांधीजी के अपने हाथों 
में था , पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । 
__ मैं अभी जगन्नाथपुरी गया था , पर मैं भगवान जगन्नाथ का केवल बाहर से दर्शन कर पाया । मैं मंदिर के अंदर 
नहीं जा पाया , क्योंकि मैं अछूत हूँ । आप इस बात से देखेंगे कि हमें हिंदू समाज के इस अपमान से अपने आपको 
बचाना होगा और इसके लिए हमें केवल अपनी अनुसूचित जाति फेडरेशन पर निर्भर होना होगा । 
__ मैं आपको कम्युनिस्टों से सावधान रहने की चेतावनी देता हूँ । पिछले कुछ वर्षों के उनके कामों से लगता है कि 
वे मजदूरों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि वे मजदूरों के शत्रु हैं । वे कांग्रेस को 


पूँजीपतियों की पार्टी कहकर आलोचना करते हैं , पर मजदूरों से कांग्रेस में जाने को कहते हैं । भारत के कम्युनिस्टों 
का कोई अपना उद्देश्य या प्रोग्राम नहीं है और वे रूस के कहने पर चलते हैं । 

क्या कम्युनिस्ट भारतीय मजदूरों के हितों की चिंता करते हैं ? यदि ऐसा होता तो भारतीय मजदूरों के लिए वे एक 
अलग राजनीतिक दल बनाते और मजदूरों से कांग्रेस में जाने को न कहते । अब जब उन्हें कांग्रेस से बाहर किया 
गया है, कम्युनिस्ट आपका समर्थन माँग रहे हैं । मैं इसलिए आपसे कम्युनिस्टों से दूर रहने को कहता हूँ । उन्हें अपने 
प्रचार के लिए अनुसूचित जाति फेडरेशन के मंच पर न आने दें । 
__ अनुसूचित जाति फेडरेशन अछूतों का अकेला सच्चा प्रतिनिधि है । यहाँ की बड़ी भीड़ से स्पष्ट है कि यह मजबूत 
हो रहा है । मुझे प्रसन्नता है कि आपने ध्यान से मेरा भाषण सुना और मैं रैली का इंतजाम कर रहे सैकड़ों 
कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ । मैं नौजवानों से फेडरेशन में शामिल होकर इसे आगे बढ़ाने की अपील करता हूँ । 
वह दिन दूर नहीं, जब आपको भारत सरकार में आपका उचित हिस्सा मिल जाएगा । 
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बिना शिक्षा के महत्त्वपूर्ण पदों पर आधिपत्य नहीं पाया जा 

सकता87 


हमें शिक्षा के विस्तार को उतना ही महत्त्व देना चाहिए जितना हम अपने राजनैतिकआंदोलन को देते हैं । क्योंकि 
जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे , तब तक हम सत्ता के महत्त्वपूर्ण पदों पर आधिपत्य नहीं जमा सकते और जब तक 
महत्त्वपूर्ण पद हमारे हाथ में नहीं होंगे तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हमारे द्वारा वास्तविक राजनैतिक सत्ता 
हासिल की गई है । 

वस्तुतः प्रांतीय सरकारों द्वारा सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए , लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह हो 
रहा है । मैंने पहले भी इसकी चर्चा की है , फिर भी मैं दुबारा इसकी चर्चा कर रहा हूँ । मैंने अछूतों की शिक्षा के लिए 
भारत सरकार से तीन लाख रुपए का अनुदान प्राप्त किया है और हमारे कई छात्रों को छात्रवृत्ति हासिल हुई है । 
लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बहुत से छात्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं । मुझे इसका कारण 
समझ में नहीं आता । 
__ आपको सजग होना चाहिए कि हम यह बात उन्हें समझाने जा रहे हैं जो शिक्षा के लिए कोष उपलब्ध कराते हैं । 
वित्त प्रदान करनेवाले को इससे संबंधित स्पष्टीकरण जानने का पूरा हक है । तद्नुसार भारत सरकार निश्चित रूप से 
हमसे पूछेगी कि अछूतों की शिक्षा पर व्यय की गई इतनी राशि का परिणाम क्या रहा ? इसलिए हमारे छात्रों को 
कड़ी मेहनत कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएँ । आप नहीं जानते कि कल कांग्रेस 
की सरकार आ जाए तो उनका मंत्रालय क्या करेगा । इसीलिए मैं नई सरकार बनने से पूर्व सरकारी अनुदान तीन 
लाख रुपए से पाँच लाख रुपए कराने की कोशिश कर रहा हूँ । 
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मैं स्वराज का विरोधी नहीं हूँ पर मुझे मेरा उचित हिस्सा 
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आदरणीय अध्यक्षजी, भाइयो और बहनो, 
मैं करीब एक हजार मील की यात्रा करके दिल्ली से यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि इसका कारण बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
देश में चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है पर सभी समाचार - पत्र मेरे और गांधीजी के बीच विवाद से भरे हुए हैं । 
आपको यह सोचना चाहिए कि यह विवाद सन् 1920 से पिछले 25 सालों से क्यों चल रहा है ? गांधीजी का 
लोकमान्य तिलक , श्री गोपाल कृष्ण गोखले व चिमनलाल सेटलवाड के साथ भी विवाद था । अब ये सभी विवाद 
समाप्त हो गए हैं और अब केवल मेरे साथ ही विवाद चल रहा है । 
__ आपको ज्ञात होगा कि मेरा जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था । मैंने बड़ी कठिनाई से अपनी पढ़ाई अपनी 
लगन से पूरी की है । बाद में मैं बड़ौदा सरकार की मदद से विदेश में इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए गया । मैंने 
नौकरी प्रारंभ की पर फिर इसे छोड़कर मैं बैरिस्टर - एट- लॉ की पढ़ाई के लिए और फिर डी . एससी. ( D. Sc.) करने 
के लिए इंग्लैंड गया । इसके बाद मैंने अपना बैरिस्टर का काम करते हुए अपना जीवन सार्वजनिक सेवा में बिताया 
है । उन दिनों उच्च न्यायालय में सभी वकील ब्राह्मण होते थे व सभी सालिसिटर गुजराती थे। मैं उस समय गांधीजी 
की शरण में जा सकता था और वहाँ मुझे सबकुछ मिलता — धन , कानूनी केस व आदर । मैं गांधीजी के साथ अपने 
निजी मतभेद निपटा सकता था पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं निजी तौर पर गांधीजी से कुछ नहीं चाहता था । मैं 
अपना जीवन अपने कठिन श्रम , बुद्धिमानी व लगन से बिता रहा हूँ । मैं गांधीजी से कुछ नहीं माँगता । मैं उनसे 
केवल आपके लिए जो उचित है वह माँग रहा हूँ । मेरा गांधीजी से झगड़ा पूरे दलित समुदाय के लिए है और उसके 
भविष्य से संबंधित है । 

इन दिनों सभी लोग स्वराज माँग रहे हैं पर यह किसका स्वराज होगा? क्या हमें अपना स्वराज और अपने उचित 
अधिकार नहीं चाहिए ? हिंदुओं के स्वराज का अर्थ है- शुद्ध पेशवाई । पेशवाई भी स्वराज था पर आपको मालूम है 
कि यह कितना अत्याचार से भरा और दमनकारी था । हमें जानवरों से ज्यादा खराब हालत में रखा जाता था । यह 
हालत दुबारा नहीं होनी चाहिए और गांधीजी से मेरा यही झगड़ा चल रहा है । 

मैं स्वराज के खिलाफ नहीं हूँ , पर हमें इसमें उचित हिस्सा चाहिए । हमारे लोगों को शक्ति और न्यायवाली जगहों 
पर होना चाहिए । गोलमेज सम्मेलन में हमने आपके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई लड़ी । मैंने कहा कि मैं 
सवर्णहिंदुओं के द्वारा चुने लोगों को अपना प्रतिनिधि नहीं चाहता । अंत में मैं जीता और अलग मतदान प्राप्त कर 
लिया । पर यह गांधीजी ने नहीं स्वीकारा और आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया । इसके द्वारा वे अछूतों से उनका 

आदर के साथ जीने का अधिकार छीनना चाहते थे। गांधीजी का जीवन बचाने के लिए पूना समझौते में हस्ताक्षर 
किया और इससे हमारे अधिकार कम हो गए । हमें इस नुकसान की भरपाई के लिए संयुक्त प्रयत्न करने हैं । 

हमें अपने लोगों को सरकार में अधिकारी एवं राज्यों और केंद्र सरकारों में मंत्री बनाना है । कांग्रेस की सात राज्यों 
में सरकार है पर गांधीजी की सोच में कोई अंतर नहीं आया है । गांधीजी जब पिछले दिनों मद्रास गए थे तो उनसे 
पूछा गया कि अछूतों और उनमें विवाद क्यों था ? गांधीजी ने उत्तर दिया कि अंग्रेजों ने अछूतों में सत्ता का चस्का 


लगा दिया है । गांधीजी को मराठा, मुसलिम, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण से कोई फर्क नहीं है, पर 
यदि अछूतों को कोई सुविधा मिले तो उन्हें चोट लगती है । यह चुनाव इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अब ब्रिटिश 
शासक अपना शासन समाप्त करके नई सरकार और नया संविधान देनेवाले हैं और इसके लिए संविधानसभा बननी 
है । हमारे प्रतिनिधि इस संविधानसभा में जाकर नए संविधान के बारे में निर्णय लेंगे । हम ऐसे लोग चाहते हैं जो बिना 
डर के हमारे लिए नौकरी,शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन की शक्तियाँ आदि माँग सकें । 

हम लोग ऐसे प्रतिनिधि नहीं चाहते जो सवर्ण हिंदुओं के चमचे हों । मैं कांग्रेस के प्रत्याशियों का भी समर्थन कर 
सकता हूँ , यदि वे हमारे आरक्षण की माँग का समर्थन करेंगे । पर ऐसे लोग नहीं हैं और इन स्वार्थी सवर्णों के गुलाम 
को हमें हराना है । कांग्रेस का टिकट हमारे गले में कुत्ते का पट्टा है, जिससे हम इधर -उधर न जा सके । कांग्रेस का 
प्रत्याशी कांग्रेस का गुलाम है और हमारा शत्रु । वह कांग्रेस का गुलाम है और हमारे लोगों को इससे सावधान रहना 
चाहिए । 

आप याद करें कि कई वर्ष पहले आपने अपनी नादानी से अपनी खेती खो दी थी । इनका तबादला भूमि 
अधिग्रहण कानून, 1874 के बनने से पहले हो गया था । इसलिए इन्हें वापस पाना संभव नहीं है । अब आपको 
सावधान रहना होगा, जिससे आगे अधिकारों को नुकसान न हो । अगले दो - एक सालों में इस देश में बड़े परिवर्तन 
होने जा रहे हैं और यह चुनाव , उससे पहले की कौरवों और पांडवों की तरह की लड़ाई है । अब गैर -ब्राह्मण 
कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं अब मुख्य लड़ाई कांग्रेस और हमारी फेडरेशन में है । यदि हम एक होकर दृढ़निश्चय के 
साथ लड़ेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे । हमें यह परिवर्तन लाने के लिए और अपनी इज्जत एवं आबरू बचाने के लिए 
अपने जीवन के बलिदान की लागत पर ही यह लड़ाई लड़नी होगी । 

बीस साल पहले हालात अलग थे, जब हम अपने प्रतिदिन के जीवन के लिए सवर्णहिंदुओं पर निर्भर थे। अब 
वह हालत नहीं है । पहले महारों को केवल सफाईवाले का काम मिलता था , पर अब इनके 15 लोग विधानसभा में 
अन्य लोगों के बराबर सुविधा ले रहे हैं । इनमें से कुछ लोग आगे मंत्री भी बनेंगे । इन चुनावों के द्वारा हमें एक 
बराबरी के दरजे पर जाने का मौका मिला है । दूसरे लोग चुनाव अपनी निजी महत्त्वाकांक्षा के लिए लड़ते हैं पर हम 
लोग चुनाव जीतकर एक शक्ति बनना चाहते हैं । जिन लोगों ने हमारा अब तक दमन किया, हम लोग समाज से 
अत्याचार और दमन समाप्त करना चाहते हैं । हमारे पास धन नहीं है, हम मजबूत नहीं और हम में राजनीतिक शक्ति 
नहीं है , पर हम अपनी इच्छा के अनुसार चलनेवाली सरकार चाहते हैं । इसलिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग 
सोच- समझकर करें । क्योंकि इस मत की शक्ति भगवान द्वारा दिया गया संजीवनी मंत्र है । यह हमारे आदरपूर्वक 
जीने का इलाज है और हमें चुनाव को इस नजरिए से देखना होगा । 

हम लोग विधानसभा में अल्प मत में हैं , क्योंकि 175 सदस्यों में केवल 15 सदस्य हैं । इस संख्या से कुछ कर 
पाना मुश्किल है और यह संख्या 25 होनी चाहिए । इसीलिए हम कुछ अनारक्षित सीटों पर भी लड़ रहे हैं । और 
आपको इन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाना होगा । हमारी विरोधी पार्टियों के पास बहुत काला धन है और लोग 
कांग्रेस के पास पैसे के प्रलोभन में आ जाते हैं । हम लोग पैसे के दम पर राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि इससे 
हम सत्ता पाने का उद्देश्य भूल जाएँगे । हम राजनीति में अपने स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि अपने लोगों के 
वास्तविक सामाजिक उत्थान के लिए आना चाहते हैं । हमारी राजनीति सामान्य और ईमानदार होनी चाहिए । आप 
अपने मत का प्रयोग निडर होकर बिना किसी भेदभाव के अपने समाज के उद्धार के लिए करें । मैंने आपसे यह 
सब कहकर अपना कर्तव्य पूरा किया है, अब आपका कर्तव्य हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है । 
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म हारा नहीं हूँ और दिल्ली से वापस आया हूँ । यह मीटिंग मुझे एक छात्र की तरह सांत्वना देने के लिए नहीं है , 
जो परीक्षा में फेल हो गया हो । मैं अपने जीवन में कभी असफल नहीं हुआ । मैंने अपने दलित समाज के लिए जो 
किया है, यह उसी का स्वागत समारोह है । यह बात मेरे शत्रुओं और अछूतों के शत्रुओं को ध्यान में रखनी चाहिए । 
___ यह हमारी विजय है कि अछूतों का प्रतिनिधि नई अंतरिम सरकार में वायसराय द्वारा कबिनेट में भी आ गया । 
गांधीजी ने अछूतों के प्रतिनिधि को भारत सरकार में लेने से मना किया था । वायसराय द्वारा चुने गए प्रत्याशी श्री 
जगजीवन राम को गांधीजी ने बताया था कि केंद्र सरकार में कोई अछूत प्रतिनिधि नहीं होगा । पर एक वर्ष के बाद 
हमारा अधिकार माना गया है और यह हमने अपने आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया है । 

अब यह महत्त्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार में अछूतों के लिए एक जगह है । हमें नहीं फर्क पड़ता यदि इस जगह 
हमारा कुत्ता भी बैठा दिया जाए । हमारे आंदोलन ने यह परिणाम दिया है कि अछूतों को सरकार में जगह मिली है । 
हमारी माँग और आंदोलन यहीं पर नहीं रुकेंगे और हमें , जिनकी जनसंख्या मुसलिमों की आधी है, उसी अनुपात में 
शासन में जगह मिलनी चाहिए । 

गांधीजी ने सन् 1942 के आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था । हमारा उद्देश्य और नारा भी यही है तथा 
हम यह प्रयत्न करते रहेंगे । आज हम लड़ाई में हार गए हैं पर कल हम युद्ध अवश्य जीतेंगे । 

मुंबई हमारे आंदोलन का केंद्र है और मैं दोहरे उत्साह के साथ चार वर्षों के बाद इसमें भाग लेने आया हूँ । मेरा 
काम करने का दायरा बदल गया है और मैं अपनी एकता को अटूट बनाना चाहता हूँ । अपने अंदर के मतभेदों को 
हल करके अपने मन के दरवाजे खुले रखो तथा अपनी लड़ाई निडरता से और तेज करो । अपने परिवार से बाहर 
अपने समाज की तरफ देखो, सफलता आपके पास आएगी । 
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काग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच एक अलिखित समझौता लगता है, जिसमेंअछूतों को भविष्य में भारत 
सरकार से दूर रखा जाएगा । 

पाकिस्तान की माँग का कुछ औचित्य हो सकता है पर मुसलिमों को हिंदुओं के बराबर प्रतिनिधित्व देना ठीक 
नहीं लगता । इसके अलावा सभी छोटी जातियों को कुल मिलाकर चार सीटें दी गई और ये भी मानने लायक नहीं हैं । 
इन सभी जातियों को मुसलिमों से आधी सीटें क्यों नहीं दी जा सकतीं, जब इनकी संख्या मुसलिमों की संख्या से 
आधी से अधिक है । 

कांग्रेस ने पिछले वर्ष शिमला में अनुसूचित जाति को दो सीटें देना मान लिया था । इस तरह से कांग्रेस ने भी 
अनुसूचित जाति के साथ बड़ा अन्याय किया है, और हमारा सहयोग नहीं पा सकती । 

इसके बावजूद कांग्रेस ने श्री जगजीवन राम को अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि चुना है । उनकी योग्यता का आप 
अंदाजा लगा सकते हैं , क्योंकि वे कांग्रेस द्वारा इस अन्याय के बाद भी नई सरकार में शामिल हो गए हैं । अपने 
उचित अधिकारों को पाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम हार नहीं मानेंगे । 
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डा . आंबेडकर ने ब्रिटिश कैबिनेट डेलिगेशन द्वारा किए गए व्यवहार पर गहरादुःख जताते हुए कहा कि भारत की 
अनुसूचित जातियों के भाग्य पर एटम बम गिरा दिया गया है । उन्होंने आश्चर्य किया कि देश की अंतरिम सरकार में 
अनुसूचित जाति , जिनकी संख्या छह करोड़ है, उनके लिए केवल एक सीट दी गई है । अन्य समुदाय, जिनकी 
संख्या 30 या 40 लाख से अधिक न थी , उन्हें भी एक सीट दी गई । यह बताते हुए कि बिहार और मुंबई प्रांत के 
अनुसूचित जाति लोगों की सहायता से ब्रिटिश ने देश में अपना राज्य बनाया था , पर भारत के हिंदू और मुसलिमों ने 
पिछले 150 सालों से ब्रिटिश राज्य का फल खाया है । अनुसूचित जातिवालों को जहाँ वे प्रारंभ में थे, वहीं छोड़ 
दिया गया । कुएँ, मंदिर, धर्मशाला , कार्यालय और कचहरी, उनके लिए अब भी बंद हैं , जैसे पहले थे। कैबिनेट 
मिशन के कार्य ने भी उन्हें अलग करने का काम किया है । 
__ डॉ. आंबेडकर ने श्रोताओं से कहा कि जब तक उनको अपने संघर्ष से राजनीतिक शक्ति नहीं मिलती है, भारत 
के अनुसूचित जाति के लोग डूब जाएँगे । दूसरे समुदाय जिनके पास शक्ति थी वे आदतन उन्हें कुत्ता समझकर दबा 
देंगे । 

डॉ. आंबेडकर ने राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति सदस्यों से अपने कर्तव्य याद करने को कहा 
जिससे वे अपने भाग्य की ओर बढ़ सकें । 
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देवियो और सज्जनो , 

यदि मैं आज मुंबई में होता तो अपने लोगों के बीच घिरा होता । मैं जानबूझकर 13 तारीख को बड़ी भीड़ से बचने 
के लिए यहाँ आ गया, क्योंकि मैं शांति और सुकून चाहता हूँ । 

एक दृष्टि से जन्मतिथि समारोह कोई खुशगवार चीज नहीं है । जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य मरणशील है और 
एक दिन वह मरेगा ही । जन्मतिथि इस बात का स्मरण है कि व्यक्ति की जीवन अवधि से कुछ कटौतियाँ हो गई हैं । 
अवश्य ही इन कटौतियों का किसी को भी अफसोस नहीं करना चाहिए , क्योंकि यह स्वाभाविक ही है कि मनुष्य 
को अपना जीवन बिताना है । हालाँकि जब किसी व्यक्ति का जीवन किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समर्पित हो , 
तब यह विचारणीय हो जाता है । 

इस स्थिति में यह पाकर मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ कि अनुसूचित जातियाँ अपनी अक्षमताओं के प्रति इतनी 
सजग हैं और इतनी सुसंगठित और अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए इतनी कृतसंकल्प हैं कि कोई भी 
व्यक्ति भविष्य के प्रति आशंकित न रहे । 

पिछले दिन जो मैंने वायसराय से कहा वही आपको बताने में मुझे आपत्ति नहीं है । मैंने उनसे कहा, " अगर 
आपने नहीं बुलाया होता तो मैं आपसे मिलने हरगिज नहीं आता । मुझे ब्रिटिश ( सरकार) के पीछे भागने की इच्छा 
नहीं है । " कभी ब्रिटिश ( सरकार ) ने अनुसूचित जातियों के कल्याण की रक्षा का दायित्व लिया था । मैंने समझा था 
कि इस दायित्व की पूर्ति के लिए वे कोई विशेष कदम उठाएँगे । यदि ब्रिटिश जा रहे हैं तो जाएँ । मुझे परवाह नहीं है । 
लेकिन अनुसूचित जातियों के हित की सुरक्षा के लिए संविधान में जैसी व्यवस्था हम चाहते थे वे उसे किए बिना जा 
रहे हैं । ये उनके ऊपर है कि वे इस पर विचार करें कि उनका कार्य उचित है या अनुचित । यह मेरा कार्य नहीं है । 
मैंने सैकड़ों बार उन्हें समझाया कि वे अछूतों के कल्याण के लिए कुछ करें । मैंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि 
6 करोड़ अछूतों का भाग्य केवल इसी बात पर खत्म नहीं हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार ने अपना कर्तव्य निभाने से 
मना कर दिया । मुझे कतई संदेह नहीं है कि 6 करोड़ अछूत बिना किसी समर्थन और बिना किसी सत्ता के वह पा 
लेंगे जो वे चाहते हैं , भले ही लेबर सरकार उन्हें उनके उचित अधिकार न देना चाहे । 

निश्चित ही आज हम वही पुराने जमाने के, दूसरों के द्वारा हाँके जानेवाले , चेतना- रहित और संगठनरहित लोग 
नहीं हैं । इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि हम बिलकुल भिन्न लोग हैं । इसलिए हम लोगों को और अधिक 
शक्ति और सत्ता हासिल करनी चाहिए । कांग्रेस और मुसलिम लीग दोनों ही हमारा समर्थन चाहते हैं और उसके 
लिए शर्त मानने को तैयार हैं । अगर हम संगठित न होते तो यह कभी मुमकिन न होता । और मैं यह आपको बताना 
चाहता था कि दुर्भाग्य से हमारा मामला जून 1948 तक ब्रिटिश के भारत छोड़ देने की घोषणा से धुंधला सा हो गया 
है । मुझेबिलकुल अनुमान नहीं है कि क्या होनेवाला है । मैंने कुछ योजनाएँ बनाई हैं लेकिन अभी उनकी घोषणा नहीं 
करना चाहता । 
यह हो सकता है कि किसी भिन्न परिस्थिति में ब्रिटिश यहाँ रुकना चाहें । लेकिन ब्रिटिश के छोड़ने के निर्णय से 


लोगों के बीच कुछ समस्याएँ आ गई हैं जिससे हम लोगों की संवैधानिक सुरक्षा की माँग कुछ हद तक धुंधली पड़ 
गई है । मुझे आशा है कि इन गहराते बादलों के बीच भी हम अगर पूरी तरह नहीं तो काफी हद तक अपने लिए 
आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा पा लेंगे । 
___ यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मूल अधिकार निरूपण समिति ( Committee for Formulation of 
Fundamental Rights) में हम काफी हद तक सफल हुए हैं । वह ज्ञापन जो मैंने मूल अधिकार उपसमिति के समक्ष 
रखने के लिए तैयार किया था उसे समिति ने स्वीकार कर लिया है । एक मसले पर कुछ मतभेद था वह प्रशासन 

और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव को लेकर था । मैंने उस तरह के भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाए 
हैं और मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे । अगर ऐसा होता है तो जहाँ तक विधायिका और कार्यपालिका 
समितियों का संबंध हैं उनमें हमें संविधान के द्वारा ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी । 
___ अल्पसंख्यक मामलों की उपसमिति की बैठक 17 अप्रैल को होगी और कुछ समय तक अपना कार्य करती 
रहेगी । मुझे खेद है कि अनुसूचित जाति के दो सदस्यों ने, जो अल्पसंख्यक उपसमिति के सदस्य हैं , अपना ज्ञापन 
अनुसूचित जाति के सामान्य दृष्टिकोण के विपरीत प्रस्तुत किया है । एक ने पृथक निर्वाचक मंडल ( Separate 
Electorates) के बजाय संयुक्त निर्वाचक मंडल ( Joint Electorates ) का सुझाव दिया है । उन्होंने मत की 
वितरणात्मक प्रणाली के जरिए संयुक्त निर्वाचन का प्रस्ताव भेजा है जो कि और कुछ नहीं राजनीतिक गुलामी है 
( शर्म , शर्म की पुकार) । मैंने फैसला किया है कि मैं इसके विरुद्ध संघर्ष करूँगा और मुझे आशा है कि उप समिति 
में मैं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन पाने में सफल हो जाऊँगा। मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता कि 
क्या होने जा रहा है; समिति इस मसले को बहुमत से तय करेगी या कि बातचीत के जरिए सुलझाएगी इस बारे में 
मुझे कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है । लेकिन अगर वे बहुमत से मसला तय करेंगे तो मैं संविधानसभा से अपने को 
बिलकुल अलग करने का निश्चयात्मक कदम उठाऊँगा ( जोर की हर्ष ध्वनि) । उस समय हम तय करेंगे कि क्या 
किया जाए । 

इस राजनीतिक मामले में आप जानते हैं हम लोग दोहरी निष्ठा से जुड़े हैं । कम - से - कम मैं तो जुड़ा हुआ हूँ । मैं 
इस देश में रहनेवाले अपने लोगों के प्रति निष्ठावान हूँ और मैं कृतसंकल्प हूँ कि उन लोगों ने अब तक जो भी 
कठिनाई उठाई है उसे राजनीतिक सुरक्षा से दूर किया जाए । मेरी निष्ठा देश के प्रति भी है । मुझे कोई संदेह नहीं है 
कि आपके साथ भी ऐसा है । हम सब इस देश को स्वाधीन देखना चाहते हैं । जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं हमेशा इस 
विचार से प्रेरित रहा हूँ कि इस देश की स्वाधीनता प्राप्ति के रास्ते में कोई बड़ी बाधा न खड़ी की जाए यद्यपि 
कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव बनाया है उसमें हमारी उपेक्षा की गई है । 

आप जानते हैं मैंने ऐसे कई भाषण दिए हैं जो इस विचार से प्रेरित रहे हैं कि यह देश आसानी से स्वतंत्रता प्राप्त 
करे । इसके साथ ही मैंने इस बात के लिए भी दृढ़ संकल्प किया है कि यदि 6 करोड़ अछूतों को राजनीतिक 
अधिकारों के द्वारा सुरक्षा नहीं दी जाती और अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के संबंध में कांग्रेस के लोगों का रवैया 
होता तो मैं मानता हूँ कि यदि मैं संविधानसभा से अपने आपको अलग कर लूँ तो कोई मुझे दोष नहीं देगा । 

बहरहाल आपको यह याद रखना चाहिए कि 292 सदस्यों की संविधानसभा में मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ । 
आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान और तार्किक क्यों ना हो आखिरकार वह 
अकेला व्यक्ति ही है । अगर बाकी के 291 आदमी यह पक्का इरादा कर लें कि बुद्धि की बात नहीं सुनेंगे, तर्क पर 
नहीं ध्यान देंगे और अपने विरोधी का केवल विरोध करेंगे तो 292 व्यक्तियों की सभा में , जहाँ मैं अकेला हूँ, आप 
मेरी असहाय स्थिति को समझ सकते हैं । 


मुझे आशा है कि ( मेरे विरोधियों को ) सद्बुद्धि आएगी और अंत में हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेंगे । हमारे 
साथ महत्त्वपूर्ण बात है संगठन । आपको यह याद रखना चाहिए कि हम अपने निरंतर संघर्ष से जो अधिकार प्राप्त 
करेंगे वे केवल एक अवधि के लिए ही होंगे । एक समय आएगा जब ये अधिकार न केवल हमारे लिए बल्कि इस 
देश में सभी के लिए समाप्त हो जाएँगे । जब ये अधिकार समाप्त हो जाएँगे तब हमें अपने संगठन , अपनी शक्ति 
और अपनी एकता पर निर्भर करना पड़ेगा । इसलिए हमें एक होने के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा । 

मैं आपको केवल एक ही संदेश दे सकता हूँ कि कष्ट उठाइए, और अधिक कष्ट उठाइए । कष्ट उठाने के 
अलावा कोई रास्ता नहीं है और आपको इससे हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों ने गाँवों में भयंकर कष्ट 
उठाए हैं और अभी भी उठा रहे हैं । हमें अपना कार्य दृढ़निश्चय के साथ करना होगा और संगठित होने का फैसला 
करना होगा । इस देश में कष्ट उठाने से डरने की आवश्यकता नहीं है । 
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जन संबोधन की कला विकसित की जा सकती है93 


डा . भीमराव आंबेडकर ने छात्रों को यह कहकर प्रमाणित किया कि जन संबोधन 

की कला अच्छे प्रयासों से विकसित की जा सकती है । उन्होंने उन्हें बताया कि किस तरह महान् वक्ता गोपाल 
कृष्ण गोखले अपना शुरुआती भाषण देते समय हड़बड़ा गए थे; किस तरह फिरोजशाह मेहता ने बंद कमरे में दर्पण 
के सामने खड़े होकर अपना भाषण बोलकर अच्छे वक्ता के गुण विकसित किए; वे दर्पण के सामने बोलते हुए 
अपने भाव और हाथों के हिलने का अवलोकन करते थे। उन्होंने बताया कि मेहता इस बात पर विशेष ध्यान देते थे 
कि उनकी पोशाक साफ - सुधरी और आकर्षक रहे । उन्होंने बताया कि महान् वक्ता चर्चिल ने बिना तैयारी के कभी 
भी एक भी भाषण नहीं दिया । 
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एक नेता , एक पार्टी, एक प्रोग्राम के नीचे संगठित हों94 


डॉ. आंबेडकर ने कहा 

राजनीतिक शक्ति सामाजिक उन्नति की चाबी होती है और अनुसूचित जाति का उत्थान तभी हो सकता है, यदि वे 
संगठित होकर एक नई पार्टी बनाते हैं तथा कांग्रेस और समाजवादियों के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित कर सत्ता 
प्राप्त करते हैं । 

अनुसूचित जाति कांग्रेस में जाकर राजनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त कर सकती । यह एक बड़ा संगठन है और कांग्रेस 
में जाकर हम समुद्र में एक बूँद की तरह रह जाएँगे । कांग्रेसियों में बहुत घमंड है और उनके संगठन में जाकर हम 
ऊपर नहीं उठ सकते । हम केवल अपने शत्रुओं की शक्ति बढ़ाने का काम करेंगे । कांग्रेस एक जलता हुआ घर है 

और इसमें जाकर हम सुखी नहीं हो सकते । मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि यह कुछ वर्षों में समाप्त हो जाए । 
समाजवादी कांग्रेस से बाहर आ गए हैं और इससे कांग्रेस कमजोर होगी । 

हमें एक तीसरी पार्टी बनानी चाहिए , जिससे यदि समाजवादी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत न मिले तो वे हमसे 
आकर वोटों की भीख माँगें और हम सत्ता संतुलन बनाकर अपनी बातें मनवाकर अपनी शर्तों पर उन्हें राजनीतिक 
समर्थन दें । 

मैं 12 वर्ष पूर्व लोथियन कमेटी के सदस्य के रूप में लखनऊ आया था । मुझे खुशी है कि अब यहाँ पर 
अनुसूचित जाति में अधिक राजनीतिक जागरूकता है । हम लोगों ने यू. पी. में सत्याग्रह किया और मैं अपने समुदाय 
को त्याग के लिए बधाई देता हूँ । यदि हम अपने उद्देश्यों पर अटल हैं , तो बाधाओं के बाद भी इन्हें प्राप्त करेंगे । 

कांग्रेस सरकार में जाने के मेरे निर्णय ने अनुसूचित जाति में भ्रम पैदा किया है और मैं उनकी शंका दूर करना 
चाहता हूँ । ब्रिटिश लोगों ने अपनी घोषणाओं का आदर नहीं किया और हिंदू, मुसलिम एवं सिक्ख को मान्यता दी , 
जिससे उसको सत्ता सौंपी जा सके । 

मुझसे पूछा जाता है कि कांग्रेस से 25 साल तक लड़ाई करने के बाद अब मैं इस खास मौके पर चुप क्यों हूँ । पर 
हर समय की लड़ाई एक अच्छी कूटनीति नहीं है और हमें अन्य तरीके भी देखने चाहिए । ब्रिटिश ने हमें मझधार में 
छोड़ दिया और हमारा समुदाय विभाजित हो गया । यह हमारे हित में नहीं था कि एक बड़े संगठन से झगड़ा किया 
जाए । हमने समझौते की नीति अपनाई और सफलता प्राप्त की । यदि हमें सबकुछ नहीं मिला, तब भी हमने बहुत 
कुछ पाया । हमने विधानसभा और नौकरी में आरक्षण पाया तथा हमारी अधिकांश माँगें मानी गई । अलग मतदान की 
माँग नहीं मानी गई पर हमें शरमिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे अल्पसंख्यकों को भी यह नहीं मिला । यह समय 
कांग्रेस से झगड़ने का नहीं , बल्कि मिलकर सहयोग करने का है । 

मैं केंद्र सरकार में शामिल हुआ हूँ , पर कांग्रेस का सदस्य नहीं बना और न इसका कोई इरादा है । मुझे कांग्रेस ने 
केंद्र सरकार में आने का न्योता दिया और मैं बिना शर्त शामिल हो गया । जब मुझे लगेगा कि यहाँ रहना बेकार है, 
तब मैं बाहर आ जाऊँगा । 

हमारे लोगों को प्रशासनिक मशीनरी में होना चाहिए । केवल कानून से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे कानून 
को भी गलत तरह से लागू किया जा सकता है । यदि सरकार में अनुसूचित जाति के हितों के खिलाफ काम 
करनेवाले लोग हैं , तो हमारे लिए कोई आशा नहीं हो सकती । बेगार या जबरन श्रम का कानून में कोई स्थान नहीं 


है , पर जमींदार लोग इसे चला रहे हैं और अनुसूचित जाति का इस बारे में निवेदन पर अधिकारियों द्वारा कुछ नहीं 
किया जाता , क्योंकि ये लोग उन्हीं के रिश्तेदार हैं । यदि अनुसूचित जाति के कुछ लोग ऑफिस में होते तो अपने 
भाइयों को संरक्षण देते । 
__ यदि मैं कांग्रेस में जाता हूँ और समझता हूँ कि यह अनुसूचित जाति के हितों में है, तो आपको भी यह करने को 
कहूँगा । पर जब तक मैं ऐसा नहीं कहता, आप लोग कांग्रेस में शामिल न हों । 

पिछड़े जातियों के लोगों ने अलग रहने के कारण नुकसान उठाया । उनको अपना एक फ्रंट बनाकर ऊँचे जातियों 
के लोगों से राजनीतिक शक्ति छीननी चाहिए । एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से जनता को राजनीतिक शक्ति 
मिली है और यदि डेढ़ करोड़ अनुसूचित जाति और एक करोड़ पिछड़ी जाति के लोग यू. पी. में हाथ मिलाते हैं तो 

वे लोग विधानसभा में 50 प्रतिशत सदस्य भेज सकते हैं और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं । यह चिंता का 
विषय है कि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े लोग अपनी शक्ति नहीं जानते और ऊँची जातिवाले प्रशासन पर कब्जा 
किए हैं । 

आपको एक नेता , एक पार्टी और एक प्रोग्राम के साथ संगठित होना चाहिए । सभी जाति के बंधन को तोड़कर 
फेडरेशन के तले संगठित होना चाहिए । 
स्पष्टीकरण या भूल सुधार 
डॉ . आंबेडकर ने एक स्पष्टीकरण वक्तव्य इस प्रकार दिया 
मैंने देखा है कि मेरे लखनऊ में 25 अप्रैल को अनुसूचित जाति फेडरेशन के सम्मेलन में दिए भाषण को गलत 
तरीके से पेश किया गया है और एक स्थानीय समाचार - पत्र ने ऐसा दिखाया कि मैंने अपने सहयोगियों के प्रति कुछ 
बातें गलत कही । मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने लखनऊ में क्या कहा था । 

मेरा भाषण तात्कालिक था पर मैंने जो बिंदु उठाए थे वे नीचेदिए गए हैं जिससे मैं अपनी आलोचना का जवाब 
दे सकूँ । 
1. मैं कैबिनेट मिशन के जाने के बाद शांत क्यों हूँ ? 
2. मैं कांग्रेस सरकार में क्यों शामिल हुआ ? 
3. मैं भविष्य में क्या करना चाहता हूँ ? 

पहले बिंदु पर मैंने कहा कि अनुसूचित जाति फेडरेशन ने राजनीतिक सुरक्षा की माँग की जिसमें सबसे बड़ी माँग 
दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र थी । यदि प्राथमिक चुनाव के नतीजे देखे जाएँ तो निश्चय ही पूरी अनुसूचित 
जाति इस माँग के साथ थी । पर हमारी यह माँग कैबिनेट मिशन ने नहीं मानी । इसके मुख्यतः दो कारण थे। पहला, 
हम लोग मुसलिमों और सिक्ख से कमजोर थे और दूसरा , हम लोग आपस में बँटे हुए थे। 

कैबिनेट मिशन का यह निर्णय अनुसूचित जाति को अलग राजनीतिक पहचान नहीं देता है और बिना राजनीतिक 
सुरक्षा के अनुसूचित जातिवाले कुछ नहीं कर पाते और अँधेरे में आ जाते । यह एक कारण है कि मैंने अपना कोई 
बयान नहीं दिया । 

दूसरे बिंदु पर मैंने कहा — यह सत्य है कि मैं कांग्रेस का आलोचक और विरोधी रहा हूँ पर मैं केवल विरोध के 
लिए विरोधी नहीं होना चाहता । एक सहयोग की भावना भी होनी चाहिए कि सहयोग से भी कुछ पाया जा सकता है । 
कांग्रेस से विरोध का कोई लाभ नहीं होगा , यह सोचकर मैंने सहयोग का रास्ता लिया और संविधान में ( दलितों के 
लिए ) कुछ सुरक्षा प्राप्त की । यह सुरक्षा हम बिना सहयोग के प्राप्त नहीं कर पाते और मैंने इसके कुछ उदाहरण 
दिए । 


मेरे कैबिनेट में जाने के बारे में मैंने कहा कि इसके दो कारण थे — पहला कि यह न्योता बिना शर्त के था और 
दूसरा, मैं अनुसूचित जाति के हितों के लिए सरकार में रहकर अधिक काम कर सकता था । 

अनुसूचित जाति को कुछ खराब कानून उनके खिलाफ बनाए जाने का उतना डर नहीं है, जितना उन्हें खराब 
प्रशासन का डर है । यह डर अनुसूचित जाति के लोगों के प्रशासन में न होने के कारण है । प्रशासन अनुसूचित जाति 
के लिए असंवेदनशील है, क्योंकि इसको हिंदू अफसरों द्वारा चलाया जाता था जो हिंदू लोगों के साथ मिले थे और 
गाँवों में अनुसूचित जाति से बेगार करवाते है, अत्याचार करते है तथा उन्हें दबाते है । यह अत्याचार और दबाव तभी 
खत्म हो सकता है जब अनुसूचित जाति के लोग सरकारी नौकरी में आएँ तथा इसके लिए मेरा सरकार में जाना 
अधिक उचित था । 

तीसरे बिंदु पर मैंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने का कोई लाभ नहीं था । सुरक्षा के लिए दो दल होने चाहिए , 
क्योंकि सरकार की आलोचना के लिए विरोध पक्ष होना चाहिए । सरकार इसके बिना तानाशाह हो सकती है । यह 
एक जलता हुआ घर है । कांग्रेस के अंदर बहुत लोग हैं जो विरोधी बनना चाहते हैं और इसकी आवश्यकता मानते 


दूसरी बात कांग्रेस स्वयं बँट रही है और समाजवादी अलग हो गए हैं । संभावना है कि समाजवादी काफी बढ़ 
जाएँगे और तब दो पार्टियाँ, कांग्रेस तथा समाजवादी, रह जाएँगी । प्रश्न यह नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ जाएँ, 
बल्कि यह है कि हम कांग्रेस या समाजवादियों के साथ जाएँ । 

मेरी आपको सलाह है कि आप एक तीसरी पार्टी बनाएँ और अनुसूचित जाति संतुलन बनाकर सत्ता के लिए 
मोल - भाव ( Bargaining ) कर सकें ।किसी राजनीतिक दल को केवल पिछलग्गू बनकर रहने से कोई लाभ नहीं है । 
__ आपके सम्मेलन ने अभी एक प्रस्ताव द्वारा आपने पंत सरकार की आलोचना की है क्योंकि उन्होंने आपको 
केवल 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है जबकि आपको 22 प्रतिशत आरक्षण जनसंख्या के आधार पर 
होना चाहिए । पंत सरकार ने आपको आरक्षण का पूरा कोटा नहीं दिया है, क्योंकि यू. पी. विधानसभा में वह बहुमत 
के लिए आप पर निर्भर नहीं है । आप 22 प्रतिशत आरक्षण तभी प्राप्त कर पाएँगे जब एक होकर अलग संगठन 
बनाएँगे जो मोल - भाव कर सकें । 
__ मैं इसके बाद अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों की एकता के प्रश्न पर आया । यह मैंने पिछड़े वर्ग के नेताओं 
के अनुरोध पर किया, जो उस सम्मेलन में उपस्थित थे । मैंने कहा कि दो वर्ग, जिनकी आवश्यकताएँ एक हैं , उन्हें 
साथ होना चाहिए । पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जातिवालों के साथ इस डर से नहीं आ रहे है कि वे भी 
अनुसूचित जाति के स्तर तक नीचे गिर जाएँगे । 
___ मैंने कहा कि मैं साथ भोजन , आपसी विवाह जैसी बात अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों में नहीं चाहता । वे 
अलग सामाजिक रूप से रह सकते हैं , पर राजनीतिक दल बनाने में वे साथ आ सकते हैं । मैंने बताया कि 
अनुसूचित जाति की हालत में सुधार देश की राजनीति में भाग लेने के कारण आया है और पिछड़े लोग भी यह कर 
सकते हैं । 

मैंने कहा कि अनुसूचित जाति और पिछड़े लोग देश की जनसंख्या की बहुतायत बनाते हैं तथा देश पर उन्हें राज्य 
करना चाहिए । आवश्यकता केवल संगठित होने की है , जिससे राजनीतिक शक्ति मिल सके । लोग हिम्मत नहीं 
करते , क्योंकि वे सोचते हैं कि कांग्रेस सरकार हमेशा के लिए है । मैंने कहा कि ऐसा नहीं है और प्रजातंत्र में कोई 
सरकार स्थायी नहीं होती तथा कांग्रेस के दो बड़े नेताओं, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, की सरकार भी स्थायी 
नहीं है । 


मेरे पाठकों को यह स्पष्ट होगा कि मैंने कांग्रेस संगठन या अपने सहयोगियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा और 
यह केवल असत्य है । 


मैं अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान 


एवं प्रचार -प्रसार के लिए समर्पित कर दूंगा95 


डॉ . आंबेडकर ने लोगों से बौद्ध धर्म स्वीकार करने की अपील की । उन्होंने कहा, " वर्तमान हिंदू धर्म वही है , 
जो आज से एक हजार वर्ष पहले था । " यह भी कहा , " पहले बौद्ध धर्म के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन 
मुसलिम आक्रमण एवं अन्य कारणों से इसने अपनी शुद्धता को खो दिया एवं गंदगी ( Dross) के साथ मिश्रित हो 
गया । " 

डॉ. आंबेडकर इस विचार से सहमत नहीं थे कि राजनैतिक स्वतंत्रता देश की सारी बुराइयों को समाप्त कर देगी । 
उन्होंने कहा, " जब तक कि विचार शुद्ध नहीं होते , दैनिक जीवन में गलत कार्य और नैतिक मूल्यों का पतन जारी 
रहता है; जब तक कि मनुष्य यह नहीं समझता कि उसे दूसरे मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और वह 
मनुष्यों के बीच अवरोध उत्पन्न करता है, तब तक भारत समृद्ध नहीं हो सकता । 

" इन सभी कष्टों को खत्म करने के लिए भारत को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए । बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है 
जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है एवं यह शिक्षा देता है कि आम आदमी की बेहतरी एवं कल्याण के लिए कैसे 
काम करना चाहिए । " 
___ डॉ . आंबेडकर ने घोषणा की कि वे अपना शेष जीवन भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान एवं प्रचार -प्रसार के 
लिए समर्पित कर देंगे । 


अनुसूचित जाति को राजनीतिक रूप से अलग रहना 

छोड़ना चाहिए96 


डॉ. आंबेडकर ने कहा 
अनुसूचित जाति को राजनीतिक एकांत छोड़कर दूसरे समुदायों के साथ सहयोग करके अपनी नई प्राप्त की 
आजादी को मजबूत करना चाहिए । पर इस सहयोग में अनुसूचित जाति फेडरेशन की अलग मान्यता बनाए रखनी 
चाहिए । 

आपको कांग्रेस के प्रति अपनी नीतियों को बदलना चाहिए । अभी तक हमारे कांग्रेस से संबंध विरोधीवाले रहे हैं 
और राजनीतिक मैदान में हम एक - दूसरे के शत्रु थे। हमारी सोच अभी तक संकुचित रही है और हम केवल अपने 
समुदाय के हितों के बारे में सोच रहे थे। अब हमें आजादी मिल गई है तथा हमें अपना नजरिया बदलकर अपने 
समुदाय के हितों का खयाल रखते हुए दूसरों का सहयोग करना चाहिए एवं अपनी नई मिली आजादी को मजबूत 
करना चाहिए । 

यह गलत है कि फेडरेशन की नींव गिर रही है, बल्कि हम और मजबूत हो रहे हैं तथा एक साथ खड़े हैं । 
फेडरेशन को सन् 1946 के चुनाव में बुरी हार मिली थी । हममें से कुछ लोगों को संविधानसभा में अपने लोगों के 
हितों की रक्षा के लिए जाना आवश्यक था , पर हमारे लिए सभी खिड़की और दरवाजे बंद हो गए थे। मैं अपने बारे 
में भी निश्चित नहीं था, पर मैंने बंगाल से चुनाव लड़कर सीट जीत ली । 

उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँगा, पर संविधान बनाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों 
पर रखी गई । मेरे और मेरे समुदाय के लिए यह सुनहरा मौका था । संविधान बनाते समय मैंनेहिंदुओं को जो मुझे 
और मेरी पार्टी को पिछले 20 सालों से राष्ट्र विरोधी मान रहे थे, उन्हें समझाया कि वे बिलकुल गलत थे। हम लोग 
भी दूसरे अन्य संगठनों की तरह कट्टर राष्ट्रवादी संगठन हैं । 

समय अब बदल गया है और हम हिंदुओं से अलग तभी थे जब हम अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं समझते थे। 
अब हमारा लक्ष्य अपनी नई पाई आजादी को मजबूत करना होना चाहिए । 

फेडरेशन को अलग रहना छोड़ना चाहिए । हमारा छोटा समुदाय है और इसे बनाए रखने के लिए हमें आनेवाले 
चुनाव में किसी राजनीतिक दल से सहयोग करना होगा । यह प्रश्न चुनाव के समय देश में उस समय के राजनीतिक 
हालत के हिसाब से तय किया जाएगा । 


मैं वह चट्टान हूँ जो पिघलती नहीं बल्कि नदी की धारा 

बदल देती है97 


प्रिय भाइयो और बहनो! 
मैं पंजाब पहले भी आना चाहता था किंतु नहीं आ पाया । मुझे मालूम हुआ कि जालंधर में बहुत लोग एकत्र हुए 
थेकिंतु मेरे न आने से निराश हुए । मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस असुविधा के लिए मुझे माफ करेंगे । मेरी यहाँ 
आने की असमर्थता के कारण लोगों को बहुत असुविधा हुई लेकिन निम्नलिखित कारणों से मैं असहाय था । 

सर्वप्रथम , कांग्रेस सरकार में चार वर्ष के दौरान मैं सरकारी कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहा । दूसरा , पिछले कई 
वर्षों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इस समय भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ । तीसरा, सारे भारत के अछूत चाहते 
हैं कि मैं पूरे भारत का दौरा करूँ और उनसे बात करूँ । आप जानते ही हैं कि हमारा देश इतना विशाल है कि किसी 
एक व्यक्ति के लिए दो वर्षों में भी पूरे देश का दौरा करना संभव नहीं है । इसलिए मैं लोगों की इच्छा पूरी नहीं कर 
पाया और जब वे चाहते थे मैं यहाँ नहीं आ पाया । इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग अपने पैरों पर खड़े और 
संगठित हों ताकि बिना मेरी मदद के किसी भी तूफान का सामना कर सकें और मुझ पर अधिक दबाव न डालें । 

किसी भी व्यक्ति को 55 वर्ष के बाद राजनीति से सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए क्योंकि सरकार भी अपने 
कर्मचारियों को 55 वर्ष के बाद नोटिस दे देती है कि वे अब सेवा के लिए योग्य नहीं हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति ले 
लेनी चाहिए । लेकिन आज के राजनीतिज्ञ 55 वर्ष के बाद राजनीति शुरू करते हैं ताकि अपनी जीविका चला सकें । 
उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे देश की सेवा कर सकते हैं या नहीं । उनके दिमाग में एक ही बात होती है, 
स्वयं के लिए कुछनिकालना । 

मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है । मैंने अपने हित के लिए राजनीति नहीं जारी रखी है; बल्कि अपने समुदाय के हित 
के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ । मैं सन् 1920 में राजनीति में कूदा और तब से राजनीति में सक्रिय रहा हूँ । मैंने 30 
वर्ष की लंबी अवधि तक अपने समुदाय की सेवा की है । यद्यपि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूँ तथापि अपने समुदाय 
को संगठित करने की आवश्यकता के कारण राजनीति में बने रहने को बाध्य हूँ । 

इन तीस वर्षों में आठ वर्ष तक मैं सरकार में रहा । मैं नहीं जानता कि और कोई राजनीतिज्ञ इतने वर्षों तक 
लगातार राजनीति में रहा हो । मैं आठ वर्षों तक सरकार में रहा और मुझे लगता है काश मैं हमेशा वहाँ बना रहता । 
मैं इस बात का गर्व नहीं करता किंतु मैं जानता हूँ कि यदि मैं वहाँ बना रहना चाहता तो मेरी योग्यता के कारण कोई 
भी मुझेनिकाल नहीं सकता था । लेकिन मेरे समुदाय की आवश्यकता ने मुझे कांग्रेस सरकार छोड़ने को विवश कर 
दिया । मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरे समुदाय का हित मेरे मस्तिष्क में हमेशा 
रहेगा । 

जब मैं इंग्लैंड से डॉक्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री लेकर आया, उस समय भारत में वैसा डिग्री धारक कोई भी 
व्यक्ति नहीं था । इस प्रकार जब मैं बंबई पहुँचा और उसी मोहल्ले में रहने लगा जहाँ से गया था तो मुंबई सरकार 
को मेरी जगह खोजने में बहुत कठिनाई हुई क्योंकि किसी को अनुमान ही नहीं था कि मैं ऐसी गुमनाम जगह में 
रहूँगा । मुझे राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का पद देने का प्रस्ताव किया गया । किंतु मैंने इनकार कर दिया । यदि 


मैंने प्रस्ताव मान लिया होता तो आज मैं कम- से- कम सार्वजनिक शिक्षा का निदेशक होता । मुझे कम- से - कम तीन 
या चार हजार रुपए मिल रहे होते । मैंने उस पद को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरे मन में अपने समुदाय की 
सेवा का भाव था जो पद पर रहते हुए नहीं की जा सकती थी । आप जानते हैं कि एक सरकारी सेवक अपने 
समुदाय की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सरकार की नीतियों के अनुसार सरकार की इच्छा से कार्य करना 
होता है । 

दो-तीन वर्षों तक धन कमाकर मैं पुनः आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गया और बैरिस्टर बनकर लौटा । जब मैं 
बंबई लौटा तो पुन : मुंबई सरकार द्वारा मुझे डिस्ट्रिक्ट जज के पद का प्रस्ताव दिया गया । मुझे दो हजार रुपए प्रति 
माह का प्रस्ताव और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाने का आश्वासन दिया गया । लेकिन मैंने उसे भी स्वीकार 
नहीं किया । यद्यपि उस समय अन्य स्रोतों से मेरी आमदनी रुपए 200 थी । 

सन् 1942 में मेरे सामने दो विकल्प थे, पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद को स्वीकार करना या 
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् की सदस्यता के रूप में सरकार का अंग बनना । यदि मैं उच्च न्यायालय का 
न्यायाधीश बनता तो मुझे रुपए 5000/ - प्रतिमाह मिल रहे होते और सेवानिवृत्ति के बाद रुपए 1000 / - पेंशन 
मिलती । लेकिन मैंने वह स्वीकार नहीं किया । 

मैं राजनीति में आ गया । मैं अछूत समुदाय में पैदा हुआ हूँ और अपने समुदाय का हित मेरे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण 
है । मैंने किसी दल या निकाय की सदस्यता नहीं ली । मैं स्वतंत्र बना रहा । कांग्रेस सरकार में भी मैं अपने लोगों के 
प्रति निष्ठावान बना रहा । 

बहुत लोग समझते हैं कि मैंने कांग्रेस दल की सदस्यता ले ली है क्योंकि मैंने कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में 
स्थान स्वीकार कर लिया था । मेरे आलोचक कहते थे कि जब डॉ . आंबेडकर कांग्रेस में शामिल हो गए तो 
अनुसूचित जाति के लोग आखिर क्यों शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बने रहे । मैंने इसे लखनऊ में इस प्रकार 
समझाया कि मिट्टी और पत्थर दो अलग - अलग चीजें हैं । वे आपस में मिल नहीं सकतीं । पत्थर पत्थर ही रहेगा 
और मिट्टीमिट्टी। मैं तो चट्टान की तरह हूँ, जो पिघलती नहीं , नदियों का धारा बदल देती है । मैं चाहे जहाँ रहूँ , 
चाहे जिसके भी बीच में रहूँ , अपनी अलग पहचान नहीं खोता । यदि कोई किसी नेक कार्य के लिए मेरा सहयोग 
चाहता है तो मैं सहर्ष तैयार रहूँगा । मैंने चार वर्ष तक अपनी पूरी क्षमता से कांग्रेस सरकार को सहयोग दिया है और 
पूरी गंभीरता से मातृभूति की सेवा की है । लेकिन इन वर्षों में मैंने अपने आपको कभी भी कांग्रेस संगठन में शामिल 
होने की अनुमति नहीं दी । 

मैं उस दल में शामिल होना चाहता हूँ जिसे अनुसूचित जाति के लोगों से सहानुभूति हो और जो हमारे लोगों को 
पीड़ा से छुटकारा दिलाने का प्रयास करे , जैसे कि हम कर रहे हैं । किंतु एक भी दल ऐसा नहीं है, जिसे हम लोगों 
से सहानुभूति हो, सभी स्वार्थीहैं । 
__ मैं यहाँ चुनाव के सिलसिले में आया हूँ । मैं आपको बता दूं कि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक 
आप सफल नहीं हो सकते । सफल होने के लिए व्यक्ति का शक्तिशाली या धनवान होना आवश्यक है । इनमें से 
कोई भी एक चीज हमारी सफलता के लिए आवश्यक है । हमारे पास न तो धन है और न हमारा बाहुल्य है । 
मारवाडियों और बनियों के पास बाहुबल नहीं है, लेकिन धनबल है । इसलिए वे कुछ भी खरीद सकते हैं । वे पुलिस 
खरीद सकते हैं और वे न्यायालय भी खरीद सकते हैं । हमारे लोगों के पास न तो शक्ति है, न धन । 

गाँवों में हमारे लोग अल्पसंख्यक हैं , तथा उन्हें हमेशा हिंदू उच्च जाति के लोगों की दया पर रहना पड़ता है । हमारे 
लोग हर तरह की कठिनाई में रहते हैं और जब वे पुलिस अधिकारियों से कोई शिकायत करते हैं , तो उनकी सुनवाई 


नहीं होती । यहाँ तक कि शिकायत करने पर उन्हें गालियाँ ही दी जाती हैं । ऐसी परिस्थितियों में अगर हमने कुछ 
हासिल किया है तो वह है राजनैतिक अधिकार । यदि हम अनुसूचित जाति संघ के झंडे तले एक हो जाएँ तो हम उन 
अधिकारों को समझ सकेंगे तथा अपने समुदाय को इस अराजकता से बाहर खींच लाएँगे । लेकिन हमारे पास एक 
शक्ति हो सकती है और वह है राजनैतिक शक्ति । हमें यह शक्ति प्राप्त करनी है । इस शक्ति से युक्त होकर हम 
अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं । 

क्या आप स्वतंत्र भारत में इस शक्ति ( राजनैतिक शक्ति ) से आश्वस्त हैं ? हम अपने देश की स्वतंत्रता के कभी 
विरोधी नहीं रहे । लेकिन हम एक प्रश्न का सीधा उत्तर चाहते हैं । स्वतंत्र भारत में हमारी क्या नियति होगी ? मैंने यह 
प्रश्न गांधीजी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के समक्ष रखा था । सिर्फ एक प्रश्न कि स्वराज में हमारी क्या स्थिति होगी ? 
क्या हम वही भंगी और चमार रहेंगे जैसे आज हैं , क्या हमारे बच्चों को उसी तरह विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलेगा 
जैसे अभी नहीं मिलता और क्या हमारे लोग गाँवों में वैसे ही कष्ट उठाते रहेंगे जैसे आज उठा रहे हैं ? हमारे लोगों 
का क्या होगा ? 

गोलमेज सम्मेलन में यह प्रश्न फिर से उठा था कि हमें स्वराज चाहिए अथवा नहीं । मैंने गांधीजी से, जो इस 
आंदोलन के नेता थे, वही प्रश्न दोहराया था कि स्वराज मिलने पर वे भारत के गरीबों के लिए क्या करेंगे ? क्या हमें 
भी वही सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी जो मुसलिम, सिख, ईसाई तथा आंग्ल - भारतीयों के लिए प्रस्तावित है ? किंतु 
सन् 1932 में जब अनुसूचित जाति के लोगों को अलग से अधिकार दिए गए तो गांधी तब तक आमरण अनशन पर 
बैठे रहे जब तक कि पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorates ) का प्रावधान समाप्त नहीं हो गया । उस समय 
हमारे बीच एक समझौता हुआ था , किंतु आज जो हो रहा है वह उससे बिलकुल भिन्न है । उस समय उन्होंने वादा 
किया था कि कांग्रेस के टिकट पर किसी उम्मीदवार को , अनुसूचित जाति संघ के किसी उम्मीदवार के विरोध में 
नहीं उतारेंगे । हम अपने लोगों को आरक्षित सीट पर भेजना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस दल बीच में विघ्न उत्पन्न करता 
है । 

वे ( कांग्रेसी) आरक्षित सीटों पर ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं , जो मूर्ख और स्वार्थी हैं या कांग्रेस की हाँ -में - हाँ 
मिलानेवाले हों । जब कोई ब्राह्मण या वैश्य कांग्रेस का टिकट चाहता है, तो उससे मात्र एक ही प्रश्न पूछा जाता है 
कि वह कितनी बार जेल जा चुका है । मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि वही प्रश्न अनुसूचित जाति के व्यक्ति से 
क्यों नहीं पूछा जाता, जब वह कांग्रेस का टिकट पाना चाहता है ? और उनके द्वारा हमारे समाज के अशिक्षित एवं 
साधारण लोगों को ही क्यों चुना जाता है ? 

संसद् में अनुसूचित जाति के तीस सदस्य थे। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने वहाँ क्या किया ? उन्होंने संसद् में एक भी 
प्रश्न नहीं उठाया , न कोई प्रस्ताव लाए और न ही संसद् के विचारार्थ कोई बिल पेश किया । यदि कोई बाहरी व्यक्ति 
संसद् में आकर देखे कि संसद् के इन तीस सदस्यों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत सामने नहीं रखी है, तो वह 
यही सोचेगा कि इनकी स्थिति ठीक - ठाक है तथा इन्हें किसी विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है । इसलिए हम 
चाहते हैं कि हम अपना सच्चा प्रतिनिधि भेजें जो संसद् के समक्ष हमारी शिकायत रखे और उनका निवारण 
सुनिश्चित करे । 

पहले चुनाव से ही हम कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं , क्योंकि यह अनावश्यक रूप से हमारे अधिकारों में 
विघ्न डालती रही है । जरा कांग्रेस के नेता पं. नेहरू को ही देखिए । पिछले 20 वर्षों से उन्होंने दो हजार भाषण दिए 
हैं , लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के बारे में वे एक बार भी नहीं बोले । इसी बात से आपको समझ 
लेना चाहिए कि जिस दल का नेता इतना जिद्दी है, वह कांग्रेस हम लोगों से क्या सहानुभूति रखेगी ? पं. नेहरू 


हमेशा मुसलिमों के पक्षधर रहे हैं । 

मैं यह नहीं चाहता कि मुसलिमों की उपेक्षा हो, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि मुसलिम अपेक्षाकृत अपने से 
अधिक उपेक्षित एवं लाचार लोगों की कीमत पर मौज करें । मैंने सुना है कि कुछ लोग पं. नेहरू के पास गए थे 

और उनसे निवेदन किया था कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुछ करें । लेकिन पं. नेहरू ने कह दिया कि 
उनके लिए सबकुछ किया जा चुका है और अब कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है । 

विभाजन के समय पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमारे समाज के लोगों को पाकिस्तान में ही रहने के लिए कहा 
जिससे कि उन लोगों को स्वयं गंदगीवाले कार्य न करने पड़ें । तब मैंने पं. नेहरू से कहा कि अनुसूचित जाति के 
लोगों को वहाँ से निकालने के लिए कुछ करें , लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं । तब अपने समाज के लोगों को वहाँ 
से निकालने के लिए मैंने दो लोगों को भेजा और महार समाज का एक दल भी उन लोगों की सुरक्षा के लिए भेजा । 
जब कांग्रेस नेता हमारे लोगों के लिए ऐसी सहानुभूति रखते हैं तो कांग्रेस हमारे लिए क्या करेगी ? 
__ पंजाब विधानसभा में 120 सीटों में से 21 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं तथा केंद्रीय संसद् में 3 सीटें 

आरक्षित हैं । मैं उन सभी दलों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति के लोगों से हमदर्दी दिखाने के 
लिए वे आरक्षित सीट पर अपनी पसंद का प्रत्याशी क्यों उतारते हैं , और वे उन प्रत्याशियों को आरक्षित सीट के 
प्रत्याशी के विरोध में ही क्यों खड़ा करते हैं , सामान्य सीट के विरोध में क्यों नहीं ? यदि वे वास्तव में सच्चे हैं , तो वे 
हमारे लोगों को सामान्य सीटें उपलब्ध कराएँ । सभी दलों की मनीषा हम लोगों की उपलब्धियों को हमसे छीनने की 
है, जो हमने इतनी कठिनाइयों से पाई हैं । 
__ मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि बिना राजनैतिक शक्ति के हम इस दुनिया में नहीं रह सकते । हमने 
विधानसभाओं और केंद्रीय संसद् में सीटें आरक्षित करवा ली हैं , लेकिन मात्र 10 वर्ष के लिए । 10 वर्ष के बाद क्या 
होगा, कोई नहीं कह सकता । यदि हमारे सच्चे प्रतिनिधि विधानसभाओं और संसद् में भेजे गए तब तो कुछ अच्छा 
परिणाम सामने आएगा अन्यथा हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएँगे और ना ही सरकार एवं स्थानीय निकायों में हमारी 
आवाज पहुँच सकती है । 

भारत में राजनीति का नक्शा अब बदल चुका है । पहले कांग्रेस स्वराज के लिए लड़ रही थी , इसलिए सारे लोग 
उसमें शामिल हो गए । और उस समय जिसने भी कांग्रेस का विरोध किया उसे राष्ट्र विरोधी माना गया । किंतु अब 
परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं । पंजाब के कांग्रेसी पहलवानों को देखिए । कभी समय था , जब भार्गव एवं सच्चर परस्पर 
भाइयों की तरह थे । उन्होंने एक - दूसरे के साथ शांति से रहने की सौगंध खाई थी ।किंतु अब वे एक - दूसरे के घोर 
शत्रु हैं । नामांकन- पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है और आज 27 अक्तूबर है, लेकिन पंजाब से कांग्रेस 
प्रत्याशियों के नामों की सूची अभी तक नहीं भेजी गई । ये दोनों ही लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर हैं । 

ऐसा ही बिहार में हो रहा है । इस बात से मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जो कांग्रेस दल विभाजन के समय इतना 
शक्तिशाली था , वह इतने कम समय में ही कितना दुर्बल हो गया है । आज गांधी टोपी लगानेवाला सज्जन नहीं 
समझा जाता । इस समय कांग्रेस की यही स्थिति है । कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है तथा अब दूसरों से लड़ने योग्य 
नहीं रही और अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होगी । 

यदि आप सब अनुसूचित जाति फेडरेशन को अपना मत देंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे 
प्रत्याशी आनेवाले आम चुनावों में जीतेंगे । इसमें कोई संदेह नहीं है, बस आप अपना मत अपने सच्चे प्रतिनिधि को 
दें । मतदान के दिन सभी स्त्री - पुरुष अपने कार्य छोड़कर मतदान करने जाएँ । 

अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण केवल दस वर्ष के लिए है । मैं चाहता था कि यह आरक्षण तब तक 


रहे जब तक समाज में छुआछूत है, किंतु कांग्रेस नेता स्व . सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेरा विरोध किया । इसलिए 
समिति के अन्य सदस्यों को भी सरदार पटेल से सहमत होना पड़ा , क्योंकि वे उनके दल में थे। इसलिए हमें सदनों 
में अपने सही प्रतिनिधि भेजने का प्रयास करना चाहिए, जो हमारे अधिकारों को सुरक्षित कर पाए । हमारे समाज 
( अनुसूचित जाति ) के जो लोग अन्य दलों से चुनाव लड़ने के लिए सीट सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं , वे ये 
भूल रहे हैं कि दस वर्ष बाद वे कहीं के नहीं रहेंगे । आगे कोई दल उनके पास यह कहने नहीं आएगा कि वे उनकी 
सीटों से चुनाव लड़ें । आज सभी दल मात्र हमारे मत सुरक्षित करने के लिए ललचाए हैं , इसलिए हमारी सीटों पर 
कब्जा कर रहे हैं , जबकि उन्हें हमारे साथ कोई सहानुभूति नहीं है । 

जब विभिन्न दलों को चुनाव चिह्न प्रदान करने का समय आया, हमारे दल अनुसूचित जाति फेडरेशन को भी 
अखिल भारतीय दल की मान्यता मिली । अन्य दलों ने अपने चुनाव चिह्न बैल, घोड़े, गधे इत्यादि दिए; किंतु आप 
लोगों की सुविधा के लिए मैंने अपना चुनाव चिह्न हाथी रखा, जिससे लोगों को अपने दल के सदस्यों को 
पहचानने में परेशानी न हो । हाथी को सभी जानवरों में अलग से पहचाना जा सकता है । 

इस बार संचयी मतदान पद्धति (Cumulative Voting System) के स्थान पर विभाजक पद्धति ( Distributed 
System ) अस्तित्व में आई है । जहाँ - जहाँ आरक्षित सीटें हैं , उन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता दो मत डाल सकते हैं , 
एक मत आरक्षित वर्ग की सीट के प्रत्याशी के लिए तथा दूसरा मत सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी के लिए । हम एक ही 
व्यक्ति को दो मत नहीं दे सकते । इसलिए हमें किसी- न-किसी दल के साथ गठबंधन करना पड़ता है; जिससे 
मतदाता अपना दूसरा मत हमारे पक्ष में डाले । जिस दल के साथ हम समझौता करने जा रहे हैं , उसकी घोषणा कुछ 
ही दिनों में हो जाएगी, तब आप लोग उस दल को ही अपना मत दें , बदले में वह दल हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में 
आएगा । इस तरह से हमारे प्रत्याशी सफल होंगे । हमारे मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं है , इसके अलावा 
संयुक्त निर्वाचन मंडल (Joint Electorates ) से हमारी स्थिति और खराब हो जाती है । इसलिए हमें किसी-न-किसी 
दल से गठबंधन करना ही है । 
___ अंत में मैं आप सबसे कहूँगा कि मात्र एक दल ही ऐसा है जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुछ कर 
सकता है और वह है अनुसूचित जाति फेडरेशन । मैंने आपके लिए घर तो बना दिया किंतु इसका सही रखरखाव 
करना अब आपकी जिम्मेदारी है । मैंने तो पौधा रोप दिया है, अगर आप इसे सींचेंगे तो फलों का आनंद उठाएँगे , 
इसकी छाया का सुख भोगेंगे, अन्यथा कड़ी धूप में ही बैठे रहना पड़ेगा, हमारा समाज बरबाद हो जाएगा । इसलिए 
अनुसूचित जाति के हर व्यक्ति को अनुसूचित जाति फेडरेशन के झंडे तले आना होगा और इसे अधिक - से- अधिक 
शक्तिशाली बनाना होगा । यदि हम एकजुट रहे तभी कुछ प्राप्त कर सकेंगे। संगठन में शक्ति है और विभाजन में 
पतन । 


95. 
यदि हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं , तो आजादी 

एक धोखा होगा98 


प्रिय भाइयो और बहनो , 

यह पहला मौका है कि जब मैं लुधियाना में अपने लोगों से बात करने आया हूँ । पहले भी कई बार मैंने यहाँ आने 
का सोचा, पर कुछ कारणों से मैं न आ सका । यह कितना सुंदर मौका है, जब आप सभी यहाँ एकत्र हैं । 

आप जानते हैं कि दो - तीन महीनों में चुनाव होनेवाले हैं , जिसमें सभी दल भाग लेंगे । अनुसूचित जाति फेडरेशन 
भी इस चुनाव में प्रत्याशी खड़े कर रहा है और राज्य विधानसभा तथा केंद्रीय संसद् की अनुसूचित जाति के लिए 
आरक्षित सभी सीटों पर लड़ेगा । कुछ सामान्य सीटों से जहाँ हमारे पास वोट हैं , हम लड़ेंगे । आशा है कि हमारे 
प्रत्याशी सफल होंगे । इनकी सफलता अपने लोगों पर निर्भर करती है । यदि हमारे सभी लोग इन प्रत्याशियों को वोट 
देते हैं , तो सफलता अवश्य मिलेगी । इसलिए मैं अनुसूचित जाति के सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अनुसूचित 
जाति फेडरेशन , जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का अकेला संगठन है, के प्रत्याशी को वोट दें । 

मैं बताता हूँ कि ब्रिटिश लोगों ने अपने शासन में कैसे हमें धोखे में रखा । वे हिंदुस्तान में सैकड़ों मील दूर से 
अपनी सरकार बनाने में सफल हुए । पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, इसका उद्देश्य व्यापार करना था , 
पर धीरे - धीरे ब्रिटिश लोगों ने अपना राज्य बनाना प्रारंभ किया । 

उनकी भारत में कोई सेना नहीं थी । यह किसी को नहीं मालूम कि कैसे बगैर सेना के उन्होंने भारत के राजा 
महाराजों को दबा दिया । मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ । ब्रिटिश, भारत में अनुसूचित जाति के लोग, जिन्हें अछूत 
कहते थे, उनकी सहायता से शासक बने । ये अछूत अनपढ़ थे और ऊँची जातिवाले हिंदुओं का इनके साथ बुरा 
बरताव था । इनके पास जीने का जरिया नहीं था और ऊँची जातिवालों की दया पर निर्भर थे। ये लोग ब्रिटिश सेना में 
अपनी जीविका के लिए चले गए । मैं नहीं कहता कि जो हुआ वह अच्छा था , पर यह बताता हूँ कि जिन लोगों की 
हमने सत्ता में आने में मदद की , उन्होंने भी हमारे साथ गलत व्यवहार किया । हमारे लोग इन ब्रिटिश शासकों के 
लिए सेना में जाकर जान देते थे, पर उन्हें वापसी में क्या मिला ? 

अनुसूचित जाति की मदद के बावजूद ब्रिटिश लोगों से ब्राह्मणों और ऊँची जातिवालों ने लाभ उठाया । ब्रिटिश 
लोगों ने उनके बच्चों को शिक्षा और आर्थिक मदद दी और हमारे लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया । इस कारण हमारी 
कीमत पर ऊँची जातिवालों का भला हुआ और यही कारण है कि अनुसूचित जाति में कोई अच्छे परिवार नहीं हैं , 
उनके बच्चे शिक्षित नहीं हैं और वे लोग पिछड़े हुए हैं । सेना , पुलिस और अन्य प्रशासनिक विभागों में महत्त्वपूर्ण पद 
इन ऊँची जातिवालों के पास है । 
__ अंग्रेजों को हमारे लोगों की हालत सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए था । सन् 1857 की क्रांति इसी कारण हुई , 
क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे सेना के लोगों के लिए कुछ नहीं किया । क्रांति के दब जाने पर उन्होंने हमारे लोगों को सेना 
में लेना बंद कर दिया और हिंदू तथा राजपूत की भरती चालू कर दी । हमारे लोगों की आमदनी का मुख्य जरिया 
समाप्त हो गया । सन् 1947 में ब्रिटिश शासन के खत्म हो जाने पर भी हमारी हालत वैसी ही थी , जैसी उनके आने 
के समय थी । अंग्रेज सत्ता ऊँची जातिवालों को देकर चले गए और हमें कुछ नहीं मिला । 


इन तथ्यों से आप देखते हैं कि दूसरे लोगों ने अनुसूचित जाति के साथ क्या व्यवहार किया और हम क्यों इतने 
पिछड़े हुए हैं ? मैं पूछता हूँ कि क्या आप पिछड़े और ऊँची जातिवालों के गुलाम बने रहना चाहते हैं ? जब आर्य 
लोग भारत आए, तो उनके साथ वर्ण प्रणाली भी आई और लोगों को समाज में उनके जन्म के अनुसार पद दिया 
जाने लगा । कुछ को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कुछ को अछूत कहा जाने लगा । अछूत इनमें सबसे नीचे और 
समाज से अलग लोग थे । हिंदू और अछूतों का संबंध पैर और जूते का संबंध है । जब हम घर में आते हैं , तो अपने 
जूते बाहर उतारते हैं । उसी तरह अछूतों को समाज से बाहर रखा गया और कोई अधिकार नहीं दिया गया । हमें 
सैकड़ों सालों से हिंदुओं से यह बरताव मिला और हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तौर पर अभी भी यह 
झेल रहे हैं । 

बहुत सालों तक संघर्ष करके हमने कुछ राजनीतिक अधिकार पाए, जिन्हें भारतीय संविधान में रखा गया है । 20 
सालों तक मैं महात्मा गांधी से लड़ता रहा , क्योंकि उनका कहना था कि यदि अछूतों को अलग अधिकार दिया तो 
वे हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे । गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की माँग का विरोध किया । 
अब हमने कुछ राजनीतिक अधिकार पाए हैं और हम अपने प्रतिनिधि को विधानसभा एवं संसद् में अपनी आरक्षित 
सीटों से भेज सकते हैं । बहत से दल हमारे ये अधिकार छीनना चाहते हैं । हमारी आरक्षित सीटों से वे अपने आदमी 
भेजना चाहते हैं । वे अनुसूचित जाति को वही छोड़ देना चाहते हैं और उन्हें सत्ता में न आने देकर उनसे छोटे काम 
करवाना चाहते हैं । आपको अपने वोट सावधानी से डालने होंगे जिससे हमारे सच्चे प्रतिनिधि ही चुने जाएँ और तभी 
हमें संविधान द्वारा मिले अधिकारों से, सुरक्षा मिल पाएगी । 

यदि हमारे सही प्रतिनिधि राज्य विधानसभा और संसद् में नहीं चुने जाते, तो आजादी हमारे लिए धोखा भर रह 
जाएगी एवं यह ऊँचे लोगों की आजादी बनकर रह जाएगी । यदि हमारे सच्चे प्रतिनिधि चुने जाते हैं तभी वे हमारे 
लिए लड़कर हमारे लिए काम करेंगे, हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी तथा हमारी गरीबी दूर हो सकेगी । 

यद्यपि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं , कुछ दल खास तौर पर 
कांग्रेस उनमें छेड़खानी करना चाहती है । कैसे कांग्रेस के ताकत पर जीते लोग हमारे हितों की रक्षा करेंगे और ये 
हमारे लिए क्या कर पाएँगे ? 
___ मैं आपको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस टिकट से जीते संसद् पहुँचे लोगों के बारे में बताता 
हूँ । पिछले चार सालों में ऐसे तीस लोग संसद् में थे, पर किसी ने भी कोई भी प्रश्न अनुसूचित जाति की चिंताओं के 
बारे में नहीं पूछा । यदि कोई प्रश्न पूछा गया तो अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया । यदि अध्यक्ष ने प्रश्न को शामिल कर 
लिया तो कांग्रेस का मुख्य सचेतक उस सदस्य से प्रश्न को वापस करवा देता था । यदि किसी तरह प्रश्न छप जाता 
था तो मुख्य सचेतक सदस्य को जिस दिन प्रश्न आना था , शहर से बाहर जाने को कहता और संसद् में इस प्रश्न 
पर कोई चर्चा न हो पाती । बजट पर एक महीने चर्चा होती है पर अनुसूचित जाति में किसी भी सदस्य ने हमारे 
समुदाय के किसी विषय पर चर्चा नहीं की और न कोई कट मोशन लाया । यह सब कांग्रेस के सदस्यों पर डंडा 
रखने के कारण हुआ । कोई प्रस्ताव लाने से पहले सदस्य को मुख्य सचेतक से अनुमति लेनी होती थी ।किसी भी 
सदस्य द्वारा चार सालों में कोई बिल नहीं लाया गया । कैसे इस तरह अछूत, भारतीय ईसाई या एंग्लो इंडियन अपने 
संविधान के विशेष अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं , जहाँ उनकी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस टिकटवाले शत्रु लोग 
बैठा दिए गए हों ? 
मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आप कांग्रेस को वोट देकर नुकसान उठाएँगे, क्योंकि ऐसे हमारे प्रतिनिधि विधानसभाओं 
और संसद् में चुप बैठे रहेंगे । आवश्यकता हमारे फेडरेशन के टिकट पर लड़नेवाले उम्मीदवारों को जिताने की है , 


जो हमारे हितों की रक्षा कर सके । कांग्रेस के पास वोट खरीदने के लिए बहुत पैसा है और आपको सावधान रहना 
चाहिए । यदि मैं चाहता तो कांग्रेस में बना रहकर एक अच्छा स्थान बनाए रखता, पर यह तभी होता यदि मेरा अपना 
स्वार्थ होता और मैं समुदाय का हित न देखता । जो लोग लाइसेंस तथा परमिट चाहते हैं और वे अपने समुदाय के 
नुकसान पर ही कांग्रेस में बने हुए हैं । मुझे कांग्रेस सरकार में रहकर यह अनुभव मिला है । 

अंग्रेज लोग हमारे समुदाय के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने हमें धोखा दिया । वह समय अब निकल 
चुका है और हमें सावधान रहना होगा , नहीं तो हम बरबाद हो जाएँगे । यदि आप आनेवाले पीढ़ी को अपनी तरह 
कष्ट में नहीं देखना चाहते , तो अभी कुछ करना होगा । पेड़ लगाने के बाद कुछ समय बाद ही उसमें फल आता है । 
विधानसभा और संसद् में सीटों का आरक्षण केवल दस वर्षों के लिए है । यद्यपि मैं छुआछूत समाप्त होने तक इसे 
चाहता हूँ । 

मैंने दस साल तक आरक्षण स्वीकार किया कि कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा है । आरक्षण केवल दो चुनावों तक 
है और कांग्रेस आपके पास आकर वोट माँगेगी । क्या दस साल बीत जाने के बाद कांग्रेसी आपके पास आकर 
उनके टिकट पर आपसे चुनाव लड़ने को कहेंगे ? ऐसा नहीं होगा , क्योंकि वे बेवकूफ नहीं हैं , और तब कांग्रेसी 
आप लोगों पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे । इस समस्या को ध्यान में रखकर आपको किस प्रत्याशी को वोट देना है . 
यह तय करना चाहिए । 

हर दल को सत्ता और धन चाहिए । हमारे पास दोनों ही नहीं हैं । हम लोग गाँव में छोटी संख्या में ऊँची जातिवालों 
की दया पर रह रहे हैं । बनिया और मारवाड़ी शक्तिशाली नहीं हैं, पर उनके पास पैसा है, जिससे वे कुछ भी खरीद 
सकते हैं । यदि आप एक हैं तो अपने हितों की रक्षा करनेवाले प्रतिनिधियों को विधानसभा और संसद् में भेज सकते 
हैं अन्यथा आप बरबाद हो जाएँगे । आपको अपने समाज को बरबादी से निकालने के लिए अनुसूचित्त जाति 
फेडरेशन के झंडे तले एक होना होगा । हर अछूत को फेडरेशन की सहायता करके सही प्रतिनिधि चुनना चाहिए । 

कुछ दिन पहले पंडित नेहरू आए थे और करीब 2 -3 लाख लोगों ने उन्हें सुना । मुझे नहीं मालूम कि आपने उन्हें 
सुना कि नहीं । कल मैं जालंधर गया था । वहाँ करीब 2 लाख लोग थे, पर अखबारों में 30 हजार ही दिखाया गया । 
इस तरह जब कांग्रेस की सभा होती है तो भीड़ को बढ़ाकर दिखाया जाता है और 5 को 50 बताया जाता है, 50 को 
500 और 500 को 50000 तथा 5000 को 5 लाख दिखाया जाता है । प्रेसवालों के ऐसे व्यवहार के बावजूद मैं 
शारीरिक और मानसिक रूप से आगे बढ़ा हूँ । मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग संगठित होकर हिंदुओं के अत्याचारों के 
खिलाफ लड़ें । आप मेरी बात को गौर से सुनें । संख्या का कम या अधिक होना मतलब नहीं रखता । 

हर राजनीतिक दल में चुनाव घोषणा- पत्र निकालकर कुछ करने का वादा किया है । अनुसूचित जाति फेडरेशन 
का भी एक बड़ा घोषणा- पत्र है जिसे उन्होंने साधारण लोगों की समझ में आनेवाला सोचकर छोटा किया है । मैं 
सोचता हूँ कि धीरे -धीरे घोषणा- पत्र छोटा हो जाएगा और एक दिन कांग्रेस का कोई घोषणा- पत्र नहीं आएगा । मैं 
इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं , वह बताना चाहता हूँ । मैं सभी राजनीतिक दलों को चुनौती देता हूँ कि एक 
कमेटी बनाए और सबसे अच्छा घोषणा -पत्र पहचाने । तब हमारा घोषणा- पत्र सबसे अच्छा निकलेगा । 

सभी दलों ने बहुत वादे किए हैं , जिन्हें पूरा करना कठिन है । आप सैकड़ों वादे कर सकते हैं पर चुनाव घोषणा 
पत्र में केवल वादे ही नहीं, बल्कि देश की समस्याओं को हल करने के तरीके भी होने चाहिए । पर क्या कांग्रेस ने 
ऐसा किया ? कांग्रेस ने केवल मुसलिम समस्या का जिक्र किया है, जैसे देश के सामने अन्य कोई समस्या न हो । 
मुसलिम समस्या अविभाजित भारत में भी थी , पर अब मुसलिम पाकिस्तान चले गए हैं , और भारत में हिंदू, सिक्ख 
तथा अन्य अल्पसंख्यक बचेहैं । क्या अब भी भारत में मुसलिम समस्या है या उनसे दस गुना गरीब और पिछड़े, 


दबे हुए लोगों की कोई समस्या नहीं है ? 

भारत में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और कुछ अपराधी जातियाँ हैं जिन पर सरकार का ध्यान होना 
चाहिए । पर कांग्रेस कहती है कि लोगों को सांप्रदायिक सोच नहीं रखनी चाहिए और पिछड़े लोगों को विशेष 
अधिकार नहीं माँगना चाहिए । दूसरी समस्या गरीबी की है और 90 प्रतिशत लोगों को पूरा खाना नहीं मिलता । उनके 
पास कपड़े और रहने की जगह नहीं है । करोड़ों का खाद्य सामान प्रतिवर्ष आयात किया जाता है पर इन सब चीजों 
का कांग्रेस के लिए कोई महत्त्व नहीं है और उन्हें केवल मुसलिम समस्या की परवाह है । 

हम लोग अनुसूचित जाति फेडरेशन जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों का दल है, उनके प्रत्याशी 
उतार रहे हैं । हर पिछड़ी जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा और चमार तथा भंगी सब बराबर हैं । हम सबको एक होना 
चाहिए, और चुनाववाले दिन सारे काम छोड़कर अपना वोट डालना चाहिए । सभी लोग यदि वोट नहीं करेंगे तो हम 
बिना प्रतिनिधि के रह जाएँगे । चुनाव का दिन अनुसूचित जाति के लिए जीवन और मृत्यु का दिन है । 

हर राजनीतिक दल जो चुनाव में खड़ा है, उसका एक चुनाव चिह्न है और हमारी फेडरेशन का चुनाव चिह्न 
हाथी है । कुछ दलों के चुनाव चिह्न बैल, घोड़े और गधे हैं , पर हमारे लोगों में कोई भ्रम न हो, इसलिए मैंने हाथी 
को चुना है । 

इस बार हमारे पास वोटिंग का मिला जुला तरीका नहीं होगा, जिसमें हम सारे वोट एक प्रत्याशी को दे सकें । इस 
बार वितरणात्मक तरीका होगा और हम अपने वोट को अलग प्रत्याशियों को दे सकते हैं । ऐसी सीट, जहाँ 
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, लोगों के पास दो वोट होंगे । एक, अन्य सीट के लिए और दूसरा , आरक्षित 
सीट के लिए । हमारा प्रत्याशी जो आरक्षित सीट पर खड़ा होगा, उसे दोनों मत नहीं दे सकते । हम उसे एक वोट देंगे 

और दूसरा सामान्य सीट पर खड़े प्रत्याशी को जाएगा जो किसी अन्य दल का हो सकता है । अभी यह तय नहीं कि 
हम किस दल से हाथ मिलाएँगे, क्योंकि कई दल समझौते के लिए हमारे पास आए हैं और बातचीत चल रही है । 

अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में पंजाब, यू. पी . तथा दूर के इलाकों से हजारों लोग अपनी शिकायत 
लेकर मेरे पास आते हैं । कुछ जमींदारों द्वारा पिटाई की शिकायत लाते हैं और कुछ अधिकारियों की शिकायत , जो 
कोई कार्यवाही नहीं करते , क्योंकि वे भी ऊँची जाति से हैं । सारी शिकायतों को मैं अकेले नहीं सुन पाता और कुछ 
लोग निराश होकर वापस चले जाते हैं । इसलिए मैंने दिल्ली में एक भवन बनाकर एक सहायक रखने का निर्णय 
लिया है जो लोगों की शिकायत सुनकर उन्हें सलाह देगा । इसके लिए नई दिल्ली में जमीन खरीद ली है । और उस 
पर एक भवन बनाना है जो हमारे फेडरेशन का मुख्य कार्यालय होगा । 


96. 


गरीब लोगों को अपना उद्देश्य पाने के लिए एक होना 

चाहिए99 


प्यारे भाइयो , 

जैसा मेरे मित्र श्री राजभोज ने बताया है मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा , क्योंकि मैं लंबी सड़क यात्रा करके 
आया हूँ और अधिक न बोलकर कुछ मुख्य बातें बताऊँगा । 

भारत में सभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं । कुछ नेताओं और दलों के पास चुनाव के अलावा कोई काम नहीं है । मैं 
लोगों की चुनाव के बारे में चिंता का स्वागत करता हूँ , और मानता हूँ कि हमें बहुत सोचकर किसी दल या व्यक्ति 
को वोट देना चाहिए । चुने हुए लोग पाँच सालों तक रहेंगे और यह समय राजनीतिक दलों के लिए जीवन और मृत्यु 
का समय है । हर नागरिक और राजनीतिक दल को चुनाव में भाग लेना होगा , अन्यथा उनका अस्तित्व खतरे में आ 
जाएगा । 

आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में है । यह 40 साल पुरानी पार्टी है और इसके पास बहुत धन है । पिछले 4-5 सालों से 
कांग्रेस शासन में है, और कांग्रेसी कहते हैं कि अन्य कोई दल सरकार चलाने की काबिलीयत नहीं रखता और 
कांग्रेस की तरह काम नहीं कर पाएगा । उनके अनुसार कांग्रेस शासन में ही भारत की प्रगति होगी । अतः सभी धर्म , 
जाति और वर्ग के लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देकर जिताना चाहिए । 

यह सत्य है कि कांग्रेस के पास प्रचार के साधन हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के पास कम- से- कम 100 एजेंट हैं । 
कांग्रेस के मुख्यालय में लोग सरकारी नौकरों की तरह काम करते हैं और उनके पास अपना ऑफिस है । यह सब 
धन होने के कारण है , क्योंकि कांग्रेस सबसे अमीर पार्टी है । बिना धन के कोई दल अपनी बातों का प्रचार नहीं कर 
सकता और प्रचार के बिना उन्नति नहीं हो सकती । कांग्रेस ने अपने प्रचार से जनता को मोड़ दिया है और कुछ भी 
कर सकती है । 

कांग्रेस चार सालों से सत्ता में है पर लोगों के लिए क्या किया है ? लोगों के पास खाना, कपड़ा तथा रहने की 
जगह नहीं है और चार सालों में कुछ नहीं किया तो पुनः सत्ता आने पर फिर क्या करेगी? कांग्रेस शासन में 
भ्रष्टाचार , भाई- भतीजावाद और काला बाजारी बढ़ गया है । और अब ये बुराइयाँ ब्रिटिश शासन से कही अधिक हैं । 
देश में भुखमरी और अमीर- गरीब का भेदभाव है । यदि पाँच साल में इस बारे में कुछ नहीं किया गया तो आगे क्या 
होगा ? अमीर लोग और अमीर तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं , और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही । कांग्रेस 
सरकार भ्रष्ट है । इसके मंत्री घूस लेते हैं और कालाबाजारी से धन कमाते हैं । जब मंत्री इतने खराब हैं तब उनके 
चेले क्या व्यवहार करेंगे और पूँजीपतियों के नीचे मजदूर वर्ग की क्या हालत होगी? मैं सोचता था कि हमारे 
प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करेंगे जिससे घूसखोरी, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी । पर 
दुःख है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के नई दिल्ली सत्र में अध्यक्षीय भाषण में पंडित नेहरू ने कहा कि भ्रष्टाचार 
दूसरे देशों में भी है और इसके लिए अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है । भारत में अन्य देशों के मुकाबले 
भ्रष्टाचार और घूसखोरी बहुत कम है । पता नहीं इससे भ्रष्टाचार कैसे कम होगा , जब प्रधानमंत्री ही इसे बहुत कम 
मानकर चल रहे हैं । प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या किया है ? वे केवल शांत बैठे हैं , जबकि उनके मंत्री और 


उच्चाधिकारी भ्रष्ट हैं । 

मैंने जो कहा वह सिर्फ आलोचना के लिए नहीं, पर कांग्रेसी भी इस बात को मानते हैं । उदाहरण के लिए मद्रास 
में टी. प्रकाशम कुछ समय के लिए मुखिया थे और जब उनकी जगह श्री राजे को लगाया गया और जाँच हुई, तब 
पता चला कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया था । उन्होंने हजारों लाइसेंस और परमिट देकर धन कमाया था । ऐसा ही 
मध्य प्रदेश में भी हुआ है । कई मंत्रियों ने ऐसा किया है पर उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और इन मंत्रियों पर 
आरोप लगानेवालों को जेल भेजा जा रहा है । पंजाब में क्या हो रहा है? श्री सचार और डॉ . भार्गव , जो दोनों ही 
मुखिया थे, लड़ रहे हैं कि वे दोषी नहीं हैं और एक दूसरे के खिलाफ जाँच की माँग कर रहे हैं । सबको मालूम है 
कि दोनों ने ही घूस ली और कालाबाजारी का साथ दिया, पर कोई जाँच नहीं की जा रही । अब दोनों दोबारा मुखिया 
बनना चाहते हैं । अगले चुनाव में दोनों अपने - अपने कैंप के अधिक प्रत्याशी खड़े करके मुखिया बनना चाहते हैं । 
पंजाब में परचा भरने की आखिरी तारीख 5 नवंबर है, पर मतभेदों के कारण आज 29 अक्तूबर, 1951 तक कोई 
सूची नहीं बन पाई है । 

यदि किसी मंत्री या सरकारी व्यक्ति पर घूसखोरी का आरोप आता है, तो सरकार को जाँच करनी चाहिए । कोई 
भी सरकार मंत्रियों या दूसरे लोगों को घूस लेने की छूट नहीं दे सकती । इंग्लैंड में एक मंत्री पर यह आरोप था । वहाँ 
प्रधानमंत्री श्री एटली ने तुरंत जाँच करवाई और एक कमीशन नियुक्त किया । कमीशन ने कहा कि मंत्री ने अपने एक 
व्यापारी मित्र से कुछ कपड़ा लिया था और इसे घूसखोरी नहीं कहा जा सकता, पर प्रधानमंत्री ने यह बात नहीं मानी 

और उस मंत्री को हटा दिया । हमारी कांग्रेस सरकार मंत्री को हटाना तो दूर , उन पर लगे आरोपों की जाँच तक नहीं 
करवाती । 

कांग्रेसी लोगों से उनके कल्याण के लिए काम करने का वादा करते हैं और कांग्रेस के लिए वोट माँगते हैं । वे 
गरीबी हटाने , पिछड़े लोगों की मदद आदि का वादा करते हैं पर मैं पूछता हूँ कि क्या साँप और नेवला या बिल्ली 

और चूहा , या हाथी और ततैया साथ रह सकते हैं ? यदि साँप नेवले के साथ जाकर लाभ की उम्मीद करता है तो 
उसकी गलती होगी, क्योंकि नेवला साँप को खा जाएगा । इसी तरह चूहा भी बिल्ली द्वारा खा लिया जाएगा, यदि 
उसके पास जाता है । साँप और नेवला, बिल्ली और चूहा तथा हाथी और ततैया आपस में शत्रु हैं , और ये साथ नहीं 
रह सकते । 

इसी तरह इस विश्व में कुछ कमजोर और कुछ ताकतवर लोग हैं तथा कमजोर अपने ताकतवर शत्रु के साथ नहीं 
रह सकते । सूदखोर और उधार लेनेवाले साथ नहीं रहते, क्योंकि सूदखोर बनिया सदा उधार लेनेवाले का शोषण 
करके पैसा वसूलेगा । ब्राह्मण एक गरीब अनुसूचित जाति के प्रति सद्भावना नहीं रखेगा अन्यथा उनकी सेवा 
करनेवाला कोई नहीं रह जाएगा । इस संसार में कई वर्ग हैं जो आपस में शत्रु हैं और अमीर हमेशा गरीब का शोषण 
करते रहे हैं । 

इसी तरह यदि दबे हुए लोग ब्राह्मणों के साथ मिलकर राजनीतिक दल बनाते हैं तो क्या ये दबे हुए लोग सुरक्षित 
रह पाएँगे ? आप इस बात को अपने मन में विचारें । आप कांग्रेस के फैलाए जाल में न फँसें । आप ऊँची जातिवालों 
के साथ हाथ मिलाकर सुधार की ओर नहीं जा सकते । ऊँची जातिवाले पिछड़े लोगों को हमेशा दबाकर रखेंगे । ऊँची 
जातिवाले आजाद रहेंगे और हम जहाँ थे, वही रहेंगे । गरीब लोग अमीरों की छाया में नहीं बढ़ सकते । 

दबे हुए लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमने अपनी राजनीतिक पार्टी अनुसूचित जाति फेडरेशन बनाई है । अपने 
प्रयासों से हमने कुछ सुविधाएँ प्राप्त की हैं और इन्हें संविधान में लाया गया है । विधानसभाओं और संसद् में 
अनुसूचित जाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित हुई हैं जिन पर केवल इस जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं । यदि 


हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुने जाते और कांग्रेस के लोग इन आरक्षित सीटों से जीतते हैं तो हमारे हित सुरक्षित नहीं 
रहेंगे । हमारे लोग जो कांग्रेस टिकट पर जीतेंगे, वे कांग्रेस के हाथों के खिलौने होंगे और केवल अपने हित पूरे 
करेंगे । 

पंजाब की सरकार में दो अनुसूचित जाति के उपमंत्री हैं जो कांग्रेस टिकट पर जीते थे। उन्होंने आपके लिए क्या 
किया ? हमारे बच्चे अशिक्षित और पहले की तरह गरीब हैं । हमें कोई जमीन नहीं मिली और हमें गाँव में मनुष्यों की 
तरह नहीं माना जाता । मुझे मालूम हुआ कि जब मेरे पटियाला आने की बात उन्हें मालूम पड़ी तो वे इसके खिलाफ 
प्रचार करने और अनुसूचित जाति के लोगों से सभा में न जाने को कहने लगे । आप खुद देखें कि कांग्रेस टिकट पर 
जीते लोग हमारे लिए क्या करते हैं । ये लोग स्वार्थी हैं और इन स्वार्थी लोगों से आपको कुछ नहीं मिलेगा । 

कांग्रेस में जाना आसान है और मेरी जैसी योग्यतावाले व्यक्ति के लिए तो और भी आसान । हर कोई कांग्रेस में 
चला जाएगा यदि इससे सबको लाभ हो, पर यदि कांग्रेस में जाने से हमें लाभ नहीं होता तो हम क्यों जाएँ? मैं 
कांग्रेस सरकार में था पर मैंने कभी घूस नहीं ली या गलत तरीके से धन नहीं एकत्र किया । आप मुझ पर एक भी 
आरोप नहीं लगा सकते । 

कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हमारी हालत और भी खराब हुई है । हमारी शिकायतें दूर करने के लिए कोई 
कदम नहीं उठाए गए । बातें बहुत हुई, पर काम कुछ नहीं । हम लोग बहुत दु: खी हैं और यदि ऐसा चलता रहा तो 
क्रांति हो सकती है । हम सोचते थे कि हिंदू भाई हमारे लिए कुछ करेंगे, पर यह आशा समाप्त हो गई। हमारे लिए 
कुछ सीटें विधानसभा में आरक्षित की गई , पर सही लोगों को इन पर नहीं जाने दिया गया । यह आरक्षण भी केवल 
दस वर्षों के लिए है और नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा ? 

क्या आप सोचते हैं कि दस वर्षों के बाद हम समाज में ऊँची जातिवालों के साथ बराबरी पर पहुँच जाएँगे ? क्या 
हमारे लोग इतने पैसेवाले हो जाएँगे कि हिंदुओं के साथ बराबर की लड़ाई लड़ सकें ? हम ऊँची जातिवालों को 
चेतावनी देते हैं कि यदि हमारी दशा वैसी ही रही , जैसी आज है तो हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे । फिर या तो वे 
लोग रहेंगे या हम रहेंगे । अब हम इस तरह की जिंदगी और नहीं जी सकते । 

ब्राह्मण और बनियों ने कभी देश की आजादी के लिए बलिदान नहीं दिया, यद्यपि सबसे अधिक लाभ उन्होंने 
उठाया । मुझे कोई बताए कि उनमें से कितने लोग पिछली लड़ाई में गए और उनके कितने लोग सेना में हैं ? हमारे 
लोग सेना में सबसे पहले जानेवाले होंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे । गरीबों ने हमेशा अमीरों की रक्षा की है, पर 
अमीरों ने कोई सद्भावना नहीं दिखाई है । मैं ऊँची जातिवालों से कहता हूँ कि यदि पिछड़े लोगों की बेहतरी के लिए 
कुछ नहीं किया गया, तो क्रांति अवश्य होनेवाली है । 
_ 30 सालों तक मैं अपने समुदाय के लिए लड़ा। मैंने कभी यह शिकायत नहीं की कि मैं मंत्री नहीं हूँ तो कोई और 
ऊँचा पद दिया जाए । मैंने अपने लिए कुछ नहीं माँगा । गांधीजी ने सदा मेरा विरोध किया । जब गांधीजी ने स्वराज 
माँगा , मैंने उनका समर्थन किया, और पूछा कि स्वराज में अनुसूचित जाति की क्या स्थिति होगी ? क्या उन्हें अच्छा 
रहन- सहन, शिक्षा और ऊँचे लोगों द्वारा दी जाने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा ? 
__ अब भारत के लोग स्वतंत्र हैं पर हमें क्या मिला है ? हम इन ऊँची जातिवालों के कारण पिछड़े हैं और समाज से 
अलग हैं । इन्होंने हमें प्रगति नहीं करने दी , क्योंकि इनकी सेवा के लिए कोई और नहीं था । इनके छोटे कामों के 
लिए कोई और समुदाय नहीं था । हमारे और ऊँचे लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है, पर अलग धर्म होने के कारण 
हम सेवा कर रहे हैं । ये ऊँची जातिवाले हमारे सामने कठिनाई पैदा करते हैं , जिससे कि हम प्रगति ना कर सकें । 

हमें कुछ अधिकार मिले हैं , जैसे हमारी सीटें आरक्षित हुई हैं । पर कांग्रेस वहाँ भी अपने प्रत्याशी उतार रही है । 


जब कांग्रेसवाले ऊँची जाति के लोगों को सामान्य सीटों पर टिकट देते हैं तो कई प्रश्न पूछते हैं , जैसे — वे कितनी 
बार जेल गए और आजादी की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका थी ? पर जब कांग्रेस आरक्षित सीट पर किसी को 
टिकट देती है तब उससे ऐसे प्रश्न नहीं पूछती? तब उसकी देश के प्रति सेवा को नहीं देखा जाता और क्यों केवल 

अनपढ़ और बेकार के लोग इन सीटों पर लड़ाए जाते हैं ? क्यों केवल बेवकूफ लोग ही चुने जाते हैं ? 
___ यदि हमारे लोग अनुसूचित जाति फेडरेशन के टिकट पर विधानसभा जाते हैं तो हम अपनी चिंताओं का निराकरण 
करवा सकते हैं । मैं 30 सालों से राजनीति में रहा हूँ और गांधीजी के साथ राजनीति में आया । मैं 8 सालों तक मंत्री 
रहा और यदि चाहता तो पूरे जीवन मंत्री बना रहता । पर मैंने कांग्रेस सरकार को अपने समुदाय की पूरी तरह सेवा 
करने के लिए छोड़ दिया । यदि आप मेरी सलाह नहीं मानते और सही प्रतिनिधि नहीं चुनते तो आप सदा के लिए 
दु: खी रहेंगे । यह आरक्षण केवल 10 वर्षों या दो चुनाव के लिए है । मेरी माँग थी आरक्षण जब तक छुआछूत है , 
रहना चाहिए । उसे हमारे लोगों ने , जो संसद् कांग्रेस टिकट पर गए थे, नहीं माना और मेरा साथ नहीं दिया । मैं उनसे 
पूछता हूँ कि जब आरक्षण नहीं होगा तब क्या कांग्रेस उन्हें सामान्य सीटों पर टिकट देगी ? तब उनके ऊपर कोई 
थूकेगा भी नहीं । पिछले समय में ऊँची जातिवालों ने हमें नीचा दिखाया है और आगे भी आरक्षण समाप्त होने के 
बाद यही करेंगे । आज जो भी सद्भावना वे दिखा रहे हैं , वह हमें बेवकूफ बनाने के लिए है । आरक्षण खत्म होने के 
बाद वे हमें फिर चमार और भंगी कहेंगे । इसलिए आप लोग अनुसूचित जाति फेडरेशन के झंडे तले आकर इसके 
प्रत्याशी को वोट दें । 

अब मैं कुछ मुख्य बातें बताता हूँ । अनुसूचित जाति फेडरेशन का चुनाव चिह्न हाथी है । कुछ लोगों ने भ्रम पैदा 
करने के लिए अपने दल का चुनाव चिह्न हाथी के ऊपर चरखा लिया है । आप सावधान रहें । हमारे दल का चुनाव 
चिह्न बिना चरखे वाला केवल हाथी है । 

दूसरी बात हमारी संख्या कम है और गाँव में हम केवल 10 प्रतिशत हैं । इतने कम लोगों से हमारा जीतना कठिन 
है । अतः हर आदमी और औरत को चुनाव के दिन सारे काम छोड़कर अवश्य वोट देना चाहिए । यदि हम में से 
कुछ लोगों ने भी वोट नहीं डाला, तो हमारे प्रत्याशी का जीतना कठिन हो जाएगा । 

तीसरी बात , हमारी कम संख्या होने के कारण चुनाव में हमें किसी अन्य दल के साथ हाथ मिलाना होगा । इस 
बार वोटिंग का डिस्ट्रीब्यूटीव तरीका होगा और आरक्षित सीटों पर लोगों को दो वोट देने होंगे । एक वोट सामान्य 
सीट पर तथा दूसरा आरक्षित सीट पर खड़े व्यक्ति को जाएगा । हम लोग आरक्षित सीट पर अपने उम्मीदवार को 
और सामान्य सीट पर दूसरी पार्टीवाले को वोट डालेंगे । अभी तय नहीं है कि किस पार्टी के साथ हम हाथ मिलाएँगे 
पर बातचीत जारी है । लेकिन हम कांग्रेस के साथ किसी भी कीमत पर हाथ नहीं मिलाएँगे । कांग्रेस अब कमजोर हो 
गई है , इसके लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दिन यह स्वाभाविक मौत को प्राप्त होगी । 
___ अंत में हम आपसे अनुसूचित जाति फेडरेशन के प्रत्याशी को वोट देने का अनुरोध करते हैं । वही आपके समुदाय 
का सच्चा प्रतिनिधि और आपके समुदाय की निस्स्वार्थ सेवा करनेवाला होगा । 
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श्रीमान् अध्यक्ष महोदय , 
यह महाविद्यालय, जिसका शिलान्यास करने के लिए आज हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं , उसकी स्थापना 19 
जून, 1950 में की गई थी । मेरे खयाल से उन व्यक्तियों की चर्चा करना असंबद्ध नहीं होगा जो इस महाविद्यालय 
के कामकाज को सँभाल रहे हैं और यह भी कि इस महाविद्यालय की स्थापना क्यों हुई थी । इस महाविद्यालय का 
संचालन पीपल्स एज्युकेशन सोसाइटी , बंबई द्वारा की गई थी । मैं इस सोसाइटी का चेयरमेन हूँ । इस सोसाइटी की 
स्थापना सन् 1945 में हुई थी । इस सोसाइटी के उद्देश्यों में देश भर में पिछड़ी जातियों के बीच शिक्षा का प्रसार 
करना शामिल है । तद्नुसार हमने सन् 1946 में सिद्धार्थ महाविद्यालय की शुरुआत मुंबई में की । केवल चार साल 
की अवधि के दौरान ही महाविद्यालय ने बंबई प्रांत में छात्र संख्या, शिक्षा के स्तर और सभी तरह के खेलकूद नाम 
पर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है । इस कॉलेज में 800 छात्र हैं । इस महाविद्यालय ने बंबई विश्वविद्यालय 
खेलकूद प्रतियोगिताएँ और प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियाँ व पुरस्कार हासिल किए हैं । स्वाभाविक रूप से पीपल्स 
एज्युकेशन सोसाइटी को अपने सिद्धार्थ महाविद्यालय पर गर्व है । 

इस सोसाइटी की प्रशासकीय समिति ने मुंबई में महाविद्यालय संचालित करने के अपने चार वर्षों के अनुभव से 
यह निर्णय लिया है कि दूसरे राज्यों में इस कार्य की शुरुआत की जाए । शिक्षा के नाम से, खासकर उच्च शिक्षा में 
हैदराबाद स्टेट काफी पिछड़ा हुआ है । 84 , 000 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला और 1 करोड़, 60 लाख की जनसंख्या 
के हिसाब से हैदराबाद विशाल है । लेकिन मार्च 1949 तक की गणना के आधार पर यहाँ सिर्फ 17 महाविद्यालय हैं , 
जिसमें 7, 615 छात्र अध्ययनरत हैं । अब यदि हम इस स्थिति की तुलना बंबई से करें तो हम पाते हैं कि मार्च1950 
तक यहाँ 90 महाविद्यालय हैं । जिसमें 50, 356 छात्र अध्ययनरत हैं । बंबई का कुल क्षेत्रफल 1. 16 लाख वर्ग मील 
और जनसंख्या 3 करोड़, 23 लाख है । 

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि उच्चतर शिक्षा की दृष्टि से हैदराबाद कितना पिछड़ा हुआ है । मुझे ऐसी स्थिति के 
कारणों के विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है । हैदराबाद स्टेट का एक विस्तृत विवरण मैं प्रस्तुत कर सकता 
हूँ ।किंतु वर्तमान दशा में हम महसूस करते हैं कि हमारे कार्य-विस्तार के लिए हैदराबाद काफी उचित है । 

शिक्षा में पिछड़ेपन के अलावा हैदराबाद स्टेट को लेकर एक और काफी दुखद पहलू है और वह है शिक्षा की 
सुविधाओं का असमान व असंतोषजनक विस्तार । जो थोड़ा कुछ उच्चतर शिक्षा स्टेट में उपलब्ध है, वह मात्र 
हैदराबाद सिटी में है । स्टेट के 17 कॉलेजों में (जिसमें इंटरमीडिएट तक शिक्षा देनेवाले 3 कॉलेजों को छोड़कर ) 
सभी मुख्य हैदराबाद सिटी में है । जहाँ तक शेष रह गए तीन की बात है, उनमें से एक वारांगल ( तेलंगाना ) में है , 
एक औरंगाबाद ( मराठवाड़ा ) में और तीसरा कर्नाटक में है । पीपल्स एज्युकेशन सोसाइटी ने इसीलिए इस अंतर को 
समाप्त करने का निर्णय लिया है । 

ऐसा कहा जा सकता है कि हम अपना महाविद्यालय औरंगाबाद के स्थान पर तेलंगाना या कर्नाटक में शुरू कर 
सकते थे। हम भाषा और जाति के मुद्दों से इत्तफाक नहीं रखते । हमारा उद्देश्य है जहाँ कहीं अवसर मिले वहाँ 


शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना है । हम बंबई स्थित अपने महाविद्यालय की परंपरा के अनुरूप 
सफलतापूर्वक नए महाविद्यालयों की स्थापना करने को उत्सुक थे और हम बंबई के अच्छे प्राध्यापकों में से कुछ 
को इस नए महाविद्यालयों में लाने के उत्सुक थे। लेकिन देखा जाता है कि केवल मराठीभाषी प्राध्यापक ही नए 
महाविद्यालय में जाने को उत्सुक होते हैं और इसीलिए सोसाइटी ने औरंगाबाद में इस महाविद्यालय की स्थापना की । 

औरंगाबाद महाविद्यालय द्वारा एक साल में अर्जित प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए, हम कह सकते हैं कि पी. ई. 
सोसाइटी का निर्णय सही था । इस महाविद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डालने से पूर्व मैं पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी 
के गवर्निंग बॉडी के सिद्धांतों पर कुछ कहना चाहता हूँ । 

यहाँ यह ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि इस महाविद्यालय में लड़कों के साथ लड़कियाँ भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं । 
इस महाविद्यालय ने इस पिछड़े सामाजिक क्षेत्र में , जहाँ सहशिक्षा अस्तित्व में ही नहीं है, वहाँ लड़कियों के शिक्षा 
के लिए सचमुच एक नई क्रांतिकारी बुनियाद रखी है । दूसरी बात यह कि इस महाविद्यालय में सभी जातियों व धर्मों 
के छात्र - छात्राएँ हैं । महाविद्यालय ने एक बस की भी व्यवस्था की है, ताकि लड़कियाँ महाविद्यालय आने के लिए 
प्रोत्साहित हो सकें । इस महाविद्यालय के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खुले हुए हैं । इस महाविद्यालय में जातिवाद नहीं 
है । महाविद्यालय के प्राध्यापक अलग- अलग धर्मों व जातियों से संबंध रखते हैं । इस महाविद्यालय का सपना छात्रों 
में ज्ञान , विनम्रता और मूल्यों से मजबूत चरित्र निर्माण का है । इस महाविद्यालय में पिछड़े वर्गों और अछूत छात्रों की 
शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिनकी संख्या धीरे- धीरे बढ़ रही है । एक ही साल की प्रगति को ध्यान में 
रखते हुए, यह महसूस होता है कि शिक्षा की सुविधाओं के अंतर को समाप्त करने में इस महाविद्यालय ने अपनी 
उपयोगिता सिद्ध की है । जब 19 जून , 1950 में यह महाविद्यालय प्रारंभ किया गया था , तब इसमें मात्र 140 छात्र 
थे। आज यह छात्र संख्या 332 तक पहुँच गई है और प्रथम वर्ष के प्रवेश रोक देने पड़े थे । 

सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी ने इस महाविद्यालय को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी है । महाविद्यालय ने अपनी प्रयोगशाला पर 1. 26 लाख रुपए खर्चकिए, जो अब सभी आवश्यक यंत्रों और 
प्रशिक्षित तकनीशियनों से सुसज्जित है । जिनके कुशल मार्गदर्शन में छात्रों को विज्ञान के विविध परीक्षण सिखाए 
जाते हैं । एक वर्ष के भीतर ही महाविद्यालय ने एक अच्छा वाचनालय विकसित कर लिया है । सोसाइटी ने इस 
वाचनालय पर 40 ,000 रुपए खर्च किए हैं और एक ही वर्ष में 4,000 पुस्तकें संगृहीत की हैं । छात्रों के अध्ययन 
हेतु यहाँ सभी तरह की पुस्तकें और तकरीबन 64 पत्रिकाएँ मँगवाई जाती हैं । सोसाइटी की इच्छा है कि वाचनालय 
को आगे भी सुदृढ़ किया जाए । 

छात्रों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खेलकूद और व्यायाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है । छात्रों को 
शैक्षणिक भ्रमण के लिए विभिन्न उद्योगों और शोध संस्थानों में ले जाया जाता है और पाठ्यक्रम अतिरेक 
क्रियाकलापों में उनकी रुचि उत्पन्न करने के लिए वाद-विवाद व साहित्यिक प्रतियोगिताएँ आयोजित कराई जाती 
हैं । महाविद्यालय न केवल छात्रों को शिक्षा देता है, अपितु यह आम जनता को भी सामान्य रूप से शिक्षित करता है । 
हाल ही में महाविद्यालय ने यूनेस्को के सुझाव पर भोजन और जनता (फुड ऐंड पब्लिक ) विषय पर 
व्याख्यानमाला का आयोजन किया था । यह काफी लोकप्रिय रहा और स्थानीय समाचार - पत्रों ने इसकी भूरि - भूरि 
प्रशंसा की थी । महाविद्यालय द्वारा इसके और जनता के बीच पारस्परिक संबंध कायम करने का प्रयास करेगा । मैं 
इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि प्रारंभिक चरण में होने के बावजूद यह महाविद्यालय दूसरे महाविद्यालय से पीछे 
नहीं है । तेजी से अग्रसर होने के लिए इसमें काफी उत्साह व संतुलन है । 
मैं यह नहीं कहूँगा कि जो भी प्रगति महाविद्यालय ने की उसका सारा श्रेय महाविद्यालय को ही जाना चाहिए । 


इसका श्रेय बहुत से दूसरों को भी जाता है जिसके लिए मैं सोसाइटी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ । मैं हृदय 
की तह से उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूँ । मुझेविशेष रूप से प्राचार्य और उनके सहकर्मियों को धन्यवाद देना होगा 
जो अपने पारिवारिक जीवन को आहूत कर बंबई से औरंगाबाद आ गए । सोसाइटी ने अगले साल से इस 
महाविद्यालय को विज्ञान व अन्य विषयों में पूर्ण डिग्री पाठ्यक्रमों में विस्तार करने का निर्णय लिया है । 

वर्तमान में महाविद्यालय मिलिटरी कैंटनमेंट के भवन में किराए से चल रहा है, जहाँ से इसे मात्र दो महीने की 
अग्रिम सूचना पर खाली कराया जा सकता है । यह बड़ी नाजुक स्थिति है जो महाविद्यालय के स्थायी अस्तित्व पर 
संदेह उत्पन्न करती है । इसकी वर्तमान जगह भी समुचित नहीं है । छात्रों को छात्रावास सुविधा की आवश्यकता है । 
इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी ने अपना स्वयं का भवन निर्मित करने का निर्णय लिया है । 
इस नए महाविद्यालय भवन में 1, 200 छात्रों के अध्ययन की क्षमता , एक सभा भवन और एक छात्रावास भी 
समाहित होगा । सोसाइटी ने शहर से लगभग ढाई मील की दूरी पर 155 एकड़ जमीन खरीदी है । इस स्थान का 
परिवेश काफी मनोरम है और विख्यात पनचक्की से यह काफी नजदीक है । सोसाइटी की ऐसी इच्छा है कि यह 
महाविद्यालय हैदराबाद स्टेट के अलावा औरंगाबाद शहर के लिए प्रतिष्ठित हो ,किंतु सोसाइटी के अपने संदेह हैं , 
विशेषकर कमजोर वित्तीय स्थिति से जुड़े । महाविद्यालय को इसके अस्तित्व के प्रथम वर्ष ही 1. 07 लाख का 
नुकसान हुआ है । एक सीमा तक इसकी भरपाई हो गई है, किंतु कुछ दूसरे कारण भी हैं जो काफी गंभीर प्रकृति के 
हैं । मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक तौर पर इन कारणों को आपसे साझा करना उचित होगा । 

( यहाँ डॉ. आंबेडकर ने ओस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा अवांछित प्रतियोगिता की स्थिति निर्मित करने की 
विस्तृत चर्चा की , जिससे कि यह महाविद्यालय संबद्ध था । साथ ही छात्रों से वसूली जानेवाले कमजोर शुल्क 
संरचना, व्याख्याता और प्राध्यापक की वेतन संरचना, शासकीय अनुदान जारी करने में भेदभाव की भी विस्तार से 
चर्चा की ।) 

कुछ गंभीर कठिनाइयाँ हैं । हैदराबाद सरकार ने इस आधार पर महाविद्यालय को अनुदान जारी करने से इनकार 
कर दिया है कि सारे अनुदान ओस्मानिया विश्वविद्यालय को जारी किए जाते हैं , जिससे यह मुद्दा खड़ा हो गया है 
कि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान में महाविद्यालय का कोई अधिकार नहीं है । मैं हैदराबाद सरकार और 

ओस्मानिया विश्वविद्यालय से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को हल करें और महाविद्यालय को समुचित अनुदान 
जारी करें , कृपा दृष्टि से नहीं ,किंतु शिक्षा जैसे श्रेष्ठ कारण हेतु । 
__ मैं समझता हूँ कि हैदराबाद सरकार ने हमारे महाविद्यालय को नियमित अनुदान जारी करना तय किया है जो कि 
काफी सराहनीय कदम है । मैं हैदराबाद स्टेट के मंत्री को इस भाव के प्रति सच्चा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । मैं 
ओस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि बंबई प्रांत के महाविद्यालयों की तर्ज पर 
अपेक्षाकृत अधिक शुल्क प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करें । मैं उनसे ओस्मानिया विश्वविद्यालय के महाविद्यालय 
में पूर्व में लिये गए निर्णय अनुसार औरंगाबाद से अन्यत्र स्थानांतरित करने का भी अनुरोध करता हूँ, ताकि हमारे 
महाविद्यालय के साथ इसकी अनावश्यक प्रतियोगिता में कमी आ सके । मुझे उम्मीद है कि वे मेरे अनुरोध पर 
व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे । 

इस महाविद्यालय को प्रारंभ करने में सोसाइटी ने भारी जिम्मेदारी ली है । आप में से बहुत कम लोगों को इस बात 
की जानकारी है । सोसाइटी ने निजाम सरकार द्वारा स्थापित अनुसूचित जाति न्यास कोष ( एस. सी. ट्रस्ट फंड) से 
12 लाख रुपए का ऋण उठाया है । मैं एस. सी. ट्रस्ट फंड बोर्ड द्वारा बगैर ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए 
सचमुच आभारी हूँ । यद्यपि ऋण बिना ब्याज दर से उपलब्ध है, किंतु सोसाइटी यह नहीं भूल सकती कि इसे सन् 


1956 से 50 ,000 रुपए की वार्षिक किस्त से अदा किया जाना है । सोसाइटी ने इस 12 लाख की राशि का प्रयोग 
महाविद्यालय भवन , फर्नीचर , यंत्र इत्यादि पर व्यय करने की दिशा में विचार किया था । तीन लाख रुपए फर्नीचर व 
यंत्रों पर व्यय किए जा चुके हैं और अब सोसाइटी के पास मात्र 09 लाख रुपए की राशि शेष है । लेकिन 
महाविद्यालय भवन की अनुमानित लागत 20 लाख रुपए है । सोसाइटी को ग्यारह लाख के इस शेष की आपूर्ति के 
लिए जनता से प्राप्त दान की आवश्यकता है । सोसाइटी के क्रियाकलाप पूरी तरह गैर - राजनीतिक हैं । ये पूरी तरह से 
सामाजिक और सांस्कृतिक हैं । कोई भी , किसी भी राजनीतिक दल से संबद्धता रखनेवाला व्यक्ति अपनी क्षमता के 
अनुरूप दान कर सकता है । सोसाइटी की ओर से मेरा अनुरोध है कि हैदराबाद स्टेट व अन्य प्रांतों के सभी लोग 
इस महाविद्यालय हेतु उदारतापूर्वक दान करें और शिक्षा के प्रसार के इस कार्य में हमारी मदद करें । 

भले ही सोसाइटी के सामने वित्तीय संकट है, लेकिन इससे महाविद्यालय भवन के निर्माण का कार्य नहीं रुकेगा । 
मेरा अडिग विश्वास है कि जैसे - जैसे निर्माणकार्य आगे बढ़ेगा , लोग स्वैच्छिक रूप से दान के लिए आगे बढ़ेंगे । 
महाविद्यालय भवन शानदार व खूबसूरत होगा । वास्तुकला के दृष्टिकोण से यह औरंगाबाद शहर का गौरव होगा । 

मैं हिंदू समाज के निम्नतम स्तर से आता हूँ; इसलिए मैं पूरी तरह से शिक्षा के महत्त्व को समझता हूँ । यह एक 
गलत धारणा है कि दलित वर्ग आर्थिक कारण से दुर्दशा का शिकार है । यह एक बड़ी भूल है । उनकी दुर्दशा का यह 
आशय कतई नहीं है कि उन्हें पर्याप्त भोजन , वस्त्र और आवास देकर उच्च जातियों की सेवा करने के लिए छोड़ 
दिया जाए । वास्तविक मसला यह है कि उनमें उनके अस्तित्व की अहमियत के प्रति चेतना उत्पन्न की जाए । उनमें 
उनके पिछड़ेपन के प्रति चेतना उत्पन्न की जाए जिसके कारण वे उच्च जाति वर्ग के सेवक बनकर रह गए हैं । उनमें 
स्वयं के प्रति हीन भावना के कारणों के प्रति चेतना उत्पन्न की जाए । ये समस्याएँ उचित उच्चतर शिक्षा के बगैर हल 
नहीं की जा सकती । मेरी राय में उच्चतर शिक्षा ही हमारी सभी सामाजिक बुराइयों का उपचार है । 

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ करने का बचपन से ही मेरा सपना रहा है । यदि मैं अपने 
सपने को वास्तविकता में परिवर्तन कर सकूँ , तो मुझे बहुत खुशी होगी । लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि 
आप इस महाविद्यालय भवन की बुनियाद रखने के लिए तशरीफ लाए हैं । संस्कृति व ज्ञान के दृष्टिकोण से आपकी 
अपेक्षा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता जो इसकी बुनियाद रखे और हमें आशीर्वाद प्रदान करे । श्रीमान्जी, मैं 
ऐसा आपको मात्र खुश करने के लिए नहीं कह रहा , आप मेरे शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं । 

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे शिलान्यास करने का अनुरोध करता हूँ । 


98. 


हमें अपने परिचित और संबंधी को बचाना होगा101 


डा . आंबेडकर ने पिछड़ी जाति के प्रति उदासीनता के बारे में देश को चेतावनी दीऔर कहा कि यदि वे बराबरी पर 
आने में असफल रहते हैं तो अनुसूचित जातिवाले कम्युनिस्ट प्रणाली पसंद करेंगे तथा तब देश का भविष्य खतरे में 
आ जाएगा । 

डॉ. आंबेडकर ने कहा कि यदि हम ऐसी क्रांति नहीं चाहते , तो राजनीतिज्ञों से मेरा अनुरोध है कि वे इस समस्या 
को शीघ्र पहचानें । उन्होंने कहा कि यद्यपि संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का नियम है पर भारत के आर्थिक और 
सामाजिक जीवन में इसे लागू नहीं किया गया । 

एक छात्र के प्रश्न के जवाब में डॉ. आंबेडकर ने कहा कि वे भारत के भविष्य के बारे में निराशावादी है । क्योंकि 
बाहर के देश भारत को महत्त्वपूर्ण नहीं मानते और देश के अंदर शासन ब्रिटिश काल के मुकाबले और अधिक 
खराब हो गया था । भ्रष्टाचार , भाई भतीजावाद बढ़ा हुआ था और कांग्रेस उच्च कमांड कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ 
जाँच न करके उन्हें बचा रही थी । 

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन में 15 - 20 सालों के अंतराल पर अकाल आता था , पर अब हर वर्ष अकाल पड़ 
रहा है । हमारे देश की अर्थव्यवस्था को क्या हो गया है और क्या हम मक्खी- मच्छरों की तरह मरने जा रहे हैं ? 


फेडरेशन अपना अलगराजनीतिक अस्तित्व बनाए 

रखेगा102 


डा . आंबेडकर ने आरोप लगाया कि उन्होंने चार साल काम करने के बाद सरकारको छोड़ दिया था, क्योंकि वे 
मान गए थे कि कांग्रेस और उनकी सरकार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े लोगों के कल्याण एवं उन्नति के प्रति पूरी 
तरह उदासीन है । 

उन्होंने घोषणा की कि नेहरूजी ने सरकार पर और कांग्रेस पर उनके लगाए आरोपों का उत्तर नहीं दिया था , 
क्योंकि ये आरोप सही थे जिनका किसी भी तरह जवाब देना संभव न था । 

नेहरूजी के पास कई मौके थे, जब वे उनके सरकार से पिछले महीने त्यागपत्र देने के समय दिए गए बयान का 
जवाब दे सकते थे। पर प्रधानमंत्री चुप रहे, क्योंकि इन आरोपों का कोई जवाब नहीं बनता है । वे पूरे विश्वास के 
साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस को दबे हुए पिछड़े वर्ग के प्रति कोई प्यार व संवेदना नहीं है । 

उन्होंने कहा कि जब वे कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तब उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा वादा किए जाने के बाद भी कुछ 
विभाग नहीं दिए गए और उन्हें कैबिनेट कमेटी के नीति निर्धारण से बाहर रखा गया । मंत्री के रूप में वे सरकार की 
आलोचना नहीं कर पाते थे और न अनुसूचित जाति से संबंधित कोई प्रश्न संसद् में पूछ सकते थे । 

डॉ . आंबेडकर ने कुछ कांग्रेसियों द्वारा लगाया यह आरोप नकारा कि उन्होंने संविधान बनाने में बहुत कम 
योगदान दिया था । उन्होंने कहा कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता और उनके पास तो दस्तावेज हैं जिनसे सिद्ध 
कर सकते हैं कि संविधान बनानेवाली कमेटी में उनके अन्य साथियों ने कितना कम काम किया था , उसकी बैठकें 
भी उनके बिना हुई और उनके ऊपर कमेटी के सचिव के रूप में पूरा भार आ गया । 

उन्होंने उदाहरणों की एक लंबी सूची दी , जिससे कांग्रेस द्वारा अनुसूचित जाति की चिंताओं पर उदासीन रवैया 
का पता चलता है । उन्होंने कहा कि विदेशी ब्रिटिश सरकार भी इस सरकार से अधिक संवेदनशील और उदार थी 
तथा अनुसूचित जाति की बेहतरी के लिए अधिक काम करती थी । 

डॉ . आंबेडकर ने फेडरेशन और समाजवादी पार्टी के चुनावी तालमेल के संदर्भ में अनुसूचित जाति के 
मतदाताओं से अपना वोट समाजवादी एवं फेडरेशन के प्रत्याशी को देने को कहा । उन्होंने विश्वास जताया कि 
उनका समुदाय इस तालमेल का साथ देगा और दोनों दलों द्वारा खड़ेकिए प्रत्याशी को जिताएगा । उन्होंने कहा यह 
तालमेल लेने और देने की भावना से बनाया गया है तथा सबको इसे मानना चाहिए, पर फेडरेशन अपना अलग 
राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखेगा । 


100. 


लोगों के लिए सुस्त और उदासीन रहना गलत बात है103 


डा . आंबेडकर ने एक चुनाव सभा में नेहरूजी से कांग्रेस छोड़कर समाजवादी औरउनके जैसे लोगों के साथ 
आकर देश के भले के लिए काम करने को कहा । भूतपूर्व कानून मंत्री ने लोगों से वोट माँगा और कहा कि वे चुने 
जाने पर संसद् में संयुक्त महाराष्ट्र की माँग करेंगे । उनके जीवन के दो उद्देश्य थे — अनुसूचित जाति को बेहतर 
बनाना और देश के लिए अच्छा संविधान लाना । 

नेहरूजी का चौपाटी (मुंबई) पर भाषण का उल्लेख करते हुए डॉ . आंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित 
जाति की हालत में कोई सुधार नहीं किया है और देश की चीन एवं रूस के प्रति विदेश नीति खतरनाक है । 

उन्होंने कहा कि यह आरोप उन्होंने दो महीने पहले कैबिनेट से इस्तीफा देने के समय लगाए थे, पर नेहरूजी ने 
पिछले शुक्रवार के अखबारों में उनके आरोपों का जवाब दिया है। विदेश नीति के बारे में डॉ. आंबेडकर ने कहा 
कि वे कैबिनेट से संबंधित इस मामले पर अपने मतभेद सामने नहीं लाना चाहते , क्योंकि वे उस समय एक अधिक 
महत्त्वपूर्ण काम , यानी संविधान बनाने में व्यस्त थे। प्रधानमंत्री ने उनके आरोपों को मना करते समय दयनीय 
अवस्था का परिचय दिया है । प्रधानमंत्री को एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किए गए कामों का 
विवरण देना चाहिए था , जिससे लोग तय कर सकें कि वे गलत थे या सरकार गलत है । 

उन्होंने नेहरूजी की इस बात को चुनौती दी कि केवल कांग्रेस ही देश में स्थिर सरकार बना सकती है । उन्होंने 
कहा कि कांग्रेस में बहुत अंतर्विरोध है और इसके कई उदाहरण दिए । नेहरू की बराबरी कांग्रेस के साथ करना 
ठीक नहीं है । नेहरूजी सपने में जी रहे हैं और कांग्रेसवालों ने अपने अध्यक्ष टंडनजी को हटाकर नेहरू को केवल 

चुनावों के लिए चुना है । नेहरूजी इस बात को नहीं समझ पाएँगे और चुनाव के बाद उनकी क्या हालत होगी इससे 
मुझे डर लगता है । मैं यथार्थवादी हूँ और नेहरूजी से अच्छा जानता हूँ कि कांग्रेसी उनके बारे में क्या सोचते हैं । 

उन्होंने सोचा कि जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब या तो प्रधानमंत्री को हार माननी होगी या कांग्रेस के 
बाहर के अपने किसी आदमी को चुनना होगा । 

डॉ. आंबेडकर ने सभा में बताया कि जब श्री रफी अहमद किदवई ने कांग्रेस छोड़ी थी, तब उन्होंने उनसे कहा 
था कि आप नेहरूजी जैसे लोगों को भी अपने साथ ले जाएँ और तब मैं भी आपके साथ होऊँगा । एक तगड़े विपक्ष 
की भूमिका पर डॉ . आंबेडकर ने कहा कि किसी दल के पास असीमित शक्ति नहीं होनी चाहिए और लोगों का 
सुस्त या उदासीन रहना ठीक नहीं होता । 

समाजवादी पार्टी और अनुसूचित जाति फेडरेशन प्रजातंत्र, समाजवाद, आजादी एवं बराबरी के लिए मिलकर 
चुनाव लड़ रहे हैं । यदि वे सरकार नहीं बना पाते , तब भी एक मजबूत विपक्ष बनाएँगे । हमारे लिए संख्या का महत्त्व 
नहीं है पर विपक्ष की गुणवत्ता का महत्त्व है । उन्होंने लोगों से कहा कि कम - से - कम सबसे अच्छे लोगों को अवश्य 
जिताओ, यदि समाजवादी और फेडरेशन के सभी प्रत्याशी नहीं जीत सकते । इससे एक अच्छा विपक्ष सामने 
आएगा । 
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लोगों के कल्याण के लिए प्रशासन की शुद्धता 

आवश्यक है104 


डा . आंबेडकर, भारत सरकार में पूर्व कानून मंत्री, ने आरोप लगाया कि नेहरूसरकार और कांग्रेस पार्टी लोगों को 
भ्रष्टाचार मुक्त शुद्ध प्रशासन देने में असफल रहे है । 

कांग्रेस पर यह सही आरोप है कि लोगों को रोटी और कपड़ा नहीं दे पाई । पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि 
शुद्ध प्रशासन , भ्रष्टाचार , घूसखोरी, भाई - भतीजावाद और पक्षपात से मुक्त प्रशासन । 

डॉ. आंबेडकर ने अपने आरोपों के पक्ष में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के उत्तर प्रदेश, बिहार और मद्रास के कई 
मामले बताए और पूछा कि कांग्रेस हाई कमांड इन राज्यों के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के खिलाफ आरोपों की 
कोई जाँच क्यों नहीं करवाती ? यह समझना कठिन है कि कांग्रेस, जो देश में शासन कर रही है, अपनी साख , 
इज्जत, ईमानदारी के लिए इतनी उदासीन क्यों है और अपनी सरकारों के खिलाफ कोई जाँच कमेटी क्यों नहीं बना 
रही है ? 

उन्होंने कहा कि सबको खाना और कपड़ा देना कठिन हो सकता है, पर ईमानदार सरकार देना सरकार के हाथ 
में है और अपने प्रशासन को शदध करना आसान है , पर इसके लिए कांग्रेस को प्रयत्न करना 
__ वे नेहरूजी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दिल्ली सत्र में दिए बयान से दु: खी थे, जिसमें नेहरूजी ने भ्रष्टाचार का 
पक्ष लिया था । नेहरूजी ने कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार इतना अधिक नहीं था कि इसके लिए अलग से ध्यान देने 
की आवश्यकता हो । 

डॉ . आंबेडकर ने उनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल ऐक्ट में चुनाव लड़ने से मना करनेवाले कुछ धाराओं 
के बारे में कांग्रेस सदस्यों द्वारा संसद् में उठाए गए तूफान की ओर ध्यान दिलाया । डॉ . आंबेडकर ने कहा कि वे 
कालाबाजारियों, परमिट और लाइसेंस रखनेवालों एवं ठेकेदारों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते । पर कांग्रेस सदस्यों 
के विरोध के बाद उन्हें ये धाराएँ हटानी पड़ीं । इसी तरह चुनावी खर्चों के बारे में भी उनकी बात नहीं मानी गई और 
इस पर लड़ाई के बाद वे हार गए । 

क्या कांग्रेस का यह व्यवहार प्रशासन में शुद्धता बनाए रखने में सहायक है ? ऐसे दल में कोई कैसे विश्वास रख 
सकता है जो शुद्धता के प्रश्न पर इतना ढीला रवैया रखती हो ? प्रशासन में शुद्धता लोगों के कल्याण के लिए बहुत 
आवश्यक है, क्योंकि जनता को इससे मतलब नहीं कि कानून कैसे बँटे हैं , पर उसे मतलब है कि कानूनों का 
अनुपालन कैसे होता है ? 

डॉ . आंबेडकर ने कहा कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों को 
प्रभावित करने का प्रयत्न किया । 

उन्होंने मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पर जोर देकर कहा कि कांग्रेस को अन्य राजनीतिक दलों को विपक्ष में 
रहने देना चाहिए और लोगों की आवाज को नहीं दबाना चाहिए । पैसेवालों से उन्होंने कांग्रेस को चंदा देने में 
सावधानी करने को कहा । डॉ . आंबेडकर ने श्री एस. के . पाटिल के आरोप कि वे कांग्रेस के प्रति कृतघ्न थे, पर 


कहा कि पाटिलजी को शायद कृतज्ञता के बारे में कुछ गलतफहमी है । इस संबंध में उन्होंने एक आयरलैंड के 
दार्शनिक की बात कही - कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की लागत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता । कोई भी औरत अपनी 
इज्जत की लागत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई भी देश अपनी आजादी की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता । 

कृतज्ञता की अपनी सीमाएँ हैं और वे भारत सरकार का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे । 
पाटिलजी के इस आरोप पर कि उनके प्रयत्नों से ही डॉ. आंबेडकर को केंद्र सरकार में स्थान मिला था , उन्होंने 
कहा कि यह आश्चर्य का विषय था कि उन्हें कैबिनेट में कैसे स्थान दिया गया , जबकि कांग्रेस ने सारे प्रयत्न किए 
थे कि वे संविधानसभा में भी प्रवेश न कर पाएँ । 
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मेरे हृदय में हमेशा देशहित है105 


सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा कि अमेरिका में उन्होंने किसी भाषण कार्यक्रम 
को आयोजित नहीं किया है, अतः किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है कि वे इस देश के बारे में कुछ 
बुरा बोलेंगे । 

डॉ . आंबेडकर ने कहा कि यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि अपने उग्र स्वभाव के कारण कई बार वे सीमा लाँघकर 
अधिकारियों तक से भिड़ गए, लेकिन किसी भी अवसर पर उन्होंने देश से विश्वासघात नहीं किया । उनके हृदय में 
सदैव देशहित की भावना रही । यहाँ तक कि गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जहाँ तक भारत के हितों का 
संबंध है , वे महात्मा गांधी से भी 200 मील आगे हैं । 


103. 
मैं तगड़े कदम लूंगा106 


डॉ . आंबेडकर ने कहा 
गरीबी, भुखमरी और मलीनता जो पिछड़ी जातियों में है, उसके भयानक परिणाम होंगे और इस संबंध में फ्रांस 
और रूस में क्रांति का संदर्भ दिया । 

उन्होंने सत्ता दल को चेतावनी दी कि यदि पिछड़ी जातियों का भाग्य अगले चुनाव तक नहीं सुधरा तो अनुसूचित 
जाति फेडरेशन कड़े कदम उठाएगा और इससे सरकार गिर सकती है और अराजकता फैल सकती है । 

उन्होंने कहा, " मैं दो और सालों तक या अगले चुनाव तक अपने लोगों की हालत सुधरने का इंतजार करूँगा 
और यदि बातचीत द्वारा कुछ नया नहीं होता है , तो कठोर कदम उठाऊँगा। " 

उन्होंने नेहरूजी के नागपुर के बयान कि अब भारत में छुआछूत नहीं था, का खंडन किया । अनुसूचित जाति 
फेडरेशन प्रत्याशियों की चुनाव में हार के लिए उन्होंने संगठन की कोई कमजोरी नहीं , बल्कि साथियों की कमी 
बताया । उन्होंने कहा कि वे राजनीति छोड़ देंगे, यदि कोई सिद्ध करे कि संगठन दोषपूर्ण था । इसके प्रत्याशियों को 
अनुसूचित जाति के 100 प्रतिशत वोट मिले थे । 
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ज्ञान मनुष्य के जीवन की नींव है107 


अपने संबोधन के दौरान डॉ. आंबेडकर ने कहा 

" ज्ञान मनुष्य जीवन की नींव है और छात्र के बौद्धिक सामर्थ्य को कायम रखने और उसकी बौद्धिकता को 
जगाने का हर प्रयास किया जाना चाहिए । " उन्होंने छात्रों से अपनी विचार शक्ति का विकास करने और अपने 
अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने की बात कही । 
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तथाकथित उच्च वर्गों काअस्तित्व मिट जाएगा108 


डॉ . आंबेडकर ने यूथ असेंबली से जनता के बीच जाकर उन्हें उनके अंधविश्वासकी विरासत से छुटकारा दिलाने 
के लिए कहा । केवल शैक्षणिक प्रवीणता काफी नहीं है यह कहते हुए आधुनिक युवाओं को सुझाव दिया कि वे एक 
या दो समकालीन समस्याओं का चुनाव कर उन्हें तार्किक तरीके से हल करने का प्रयास करें । 

वे उन अनेकानेक राजनीतिक सिद्धांतों से परेशान थे जो शायद विदेशी प्रभाव में छात्रों के मनोमस्तिष्क में जगह 
कर चुकी है । उन्होंने सभा से कुछ निश्चित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए योजना बनाने को कहा । 

डॉ . आंबेडकर ने चेताया कि यदि तथाकथित उच्च वर्ग वर्तमान का शीघ्रातिशीघ्र और संतुलित विश्लेषण नहीं 
करता है, तो वे अस्तित्वहीन हो जाएंगे । उन्होंने कहा, " समय आ गया है जब छात्र छोटे- छोटे समूहों में जनसाधारण 
के बीच जाएँ और उन्हें तर्कसंगत जीवन जीने की सीख दें । " । 

उन्होंने आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में कहा कि यह रहता तो आधुनिक युग में है , लेकिन इसके आदर्श प्राचीन 
समाज के हैं । उन्होंने अवलोकन किया कि हमने एक ऐसा संविधान अपनाया था जो उन नियमों और सिद्धांतों से 
बिलकुल अलग था जो सचमुच हमारे जीवन के तौर- तरीकों पर अपना प्रभाव रखते हैं । 
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जब तक जातिरहित और वर्ग रहित समाज नहीं बनेगा, 

तब तक भारत में कोई प्रगति नहीं होगी109 


डा . आंबेडकर ने कहा कि वे अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार -प्रसार केलिए समर्पित कर देंगे । 

डॉ . आंबेडकर ने जाति प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि जब तक जातिरहित तथा वर्गरहित समाज की 
रचना नहीं होगी तब तक इस देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती । वे यह देखकर प्रसन्न थे कि भारी संख्या में हिंदू 
लोग भी इस आयोजन में भाग ले रहे थे। उन्हें विश्वास था कि भारत में बौद्ध धर्म तेजी से फैलेगा । 


107 . 


राजनीति राष्ट्र के जीवन का सब कुछ और अंतिम 

नहीं110 


डा . आंबेडकर ने कहा , " राजनीति राष्ट्र के जीवन का सबकुछ और अंतिम नहींहै । " उन्होंने उनसे भारतीय 
समस्या को इसके सभी पहलुओं राजनीतिक , सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक – में अध्ययन करने और फिर दबे 
कुचले लोगों की मुक्ति के लिए स्वयं लड़ने को कहा । इस सभा में उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को चेतावनी के 
लहजे में कहा कि जो भी हिंदुओं के तीर्थ-स्थल जाएँगे, वह उन्हें समाज से निष्काषित कर देंगे । उन्होंने कहा कि 
इससे उनकी कोई भलाई नहीं हुई । 


108. 
शेर की तरह रहिए ताकि कोई आपको चुनौती देने का 

साहस न कर सके111 


डा . आंबेडकर को उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई गाँवों में सरकारअछूतों से जमीन वापस ले रही है , 
तो प्रत्युत्तर में उन्होंने जो कहा वह इस तरह था 

सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं । समाज के रीति- रिवाज के अनुरूप सभी 
मेमने की बलि देते हैं । जब मेमना अपना दुखड़ा लेकर भगवान के पास पहुँचा तो भगवान ने कहा, " तुम्हारा मांस 
मुलायम और स्वादिष्ट है । इसलिए मेरी भी इच्छा तुम्हें खाने की है । " आगे भगवान ने उससे पूछा, “ क्या कभी 
कोई शेर या भेडिए को मारता या खाता है? क्या कभी उनकी बलि चढ़ाई जाती है ? नहीं । तो तुम्हें भी उनकी तरह 
ताकतवर बन जाना चाहिए । " 

आप शेर की तरह बन जाइए तो कोई भी आपका शोषण नहीं करेगा और कोई भी आपको चुनौती नहीं देगा । क्या 
कभी कोई मुसलिमों को सताता है ? नहीं । क्योंकि वे तलवार उठा लेते हैं । आप समस्याओं पर केवल बात करके , 
याचिकाएँ लगाकर और न्याय का इंतजार करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते । आपको साहसी और निडर होना 
पड़ेगा । जमीन की कमी से जूझने के बदले जाओ जमीन पर कब्जा करो और खेती करो । 
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हमारा देश एक ऊँची जाति और एक निचले तबके इन 

दो देशों में विभाजित है112 


मैं दो प्रत्यशियों में से एक हूँ, जिनको संसद् ने जाना है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था , क्योंकि मैं पहले से 
राज्यसभा सदस्य हूँ , पर दुर्भाग्यवश मैंने पाया कि राज्यसभा में कोई काम नहीं होता है ।केंद्र सरकार देश के हितों 
के लिए काम करने की इच्छा नहीं रखती है, इसलिए राज्यसभा में अधिक बातों पर चर्चा नहीं होती । मैंने इसलिए 
लोकसभा का चुनाव लड़ने का निश्चय किया । 

जनता इस सोच में है कि दो सीटों पर चार उम्मीदवार खड़ेहैं और वह किसे वोट दे । मैं यहाँ पर यह बताने आया 
हूँ कि लोगों को किसे वोट देना चाहिए । मैं सभी जगह पर अपने खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं जा सकता, इसलिए 
चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर कहूँ , वह सभी लोगों तक पहुँच जाए । 

कांग्रेस के पास 500 लोगों के सदन में 400 सदस्य हैं । इतनी बड़ी संख्या के बाद भी कांग्रेस देश की हर सीट 
पर लड़ती है जो शर्मनाक है । वे पूँजीपतियों और काला बाजारियों से धन एकत्र करके चुनाव लड़ते हैं । कांग्रेस ने 
आरक्षित सीटों पर दो उम्मीदवार उतारे हैं । इसका क्या कारण है? कांग्रेसियों का कहना है कि वे पंडित नेहरू के 
हाथ मजबूत करते हैं पर क्या पंडित नेहरू मजबूत करने के लायक हैं ? आप इसे सोचें । 

हमें स्वतंत्रता मिले सात साल हो गए । एक योग्य नेता सात साल के लंबे समय में चमत्कार कर सकता था । पर 
पंडित नेहरू ने क्या किया और हम ब्रिटिश से आजादी के लिए क्यों लड़ते रहे ? ये नेता बताते थे कि हमारी ब्रिटिश 
शासन के कारण जो समस्याएँ हैं उसे वे हल करेंगे । देश की मुख्य समस्या सामाजिक असमानता है पर कोई भी 
इस बारे में बात नहीं करता । वास्तव में हमारा देश दो राष्ट्रों में बँटा है - 1. ऊँचे वर्गों का और 2. निचले तबके 
का । सभी मंत्री, एक या दो अपवाद छोड़कर, ऊँचे दरजे से आते हैं । सामान्य आदमी को आजादी से कोई लाभ 
नहीं हुआ है । 

पिछले साल पंडित नेहरू ने एक सभा में कहा कि छुआछूत कोई सामाजिक समस्या नहीं है । अछूत लोग मजदूर 
हैं और उनकी समस्या अन्य मजदूरों के साथ हल हो जाएगी । गांधीजी कम- से- कम ये तो मानते थे कि छुआछूत 
हिंदू धर्म पर एक धब्बा है जिसे हटाना चाहिए । पर नेहरूजी को यह भी स्वीकार्य नहीं है । 

मेरी राय में सर्वोदय एक बहाना है । क्या आप सर्वोदय में यकीन रखते हैं ? मुझेविश्वामित्र की कहानी याद आती 
है जिन्होंने ब्रह्माजी के साथ एक अलग ब्रह्मांड बनाने की कोशिश की । विश्वामित्र द्वारा बनाए ब्रह्मांड के बारे में 
कवि मुक्तेश्वर ने कहा कि यहाँ साँप और नेवले जो आपस में शत्रु हैं , साथ में खेल रहे थे। इसी तरह चूहा और 
बिल्ली तथा शेर एवं हाथी भी थे। पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ये साथ नहीं रह सकते । मुक्तेश्वर ने 
आगे बताया कि ये सब एक मरीचिका ( Mirage ) है और हमारा सर्वोदय भी इसी तरह का है । यह पूँजीपतियों और 
मजदूरों, दोनों के हितों को बचाने का प्रयास करता है । यदि कोई सोचता है कि मजदूर और पूँजीपति साथ- साथ 
खुश रह सकते हैं तो यह भी विश्वामित्र की तरह एक छलावा ही होगा । 
एक और कारण है कि चारों ओर भ्रष्टाचार है एवं वह पंडित नेहरू की अक्षमता है । वे निजी तौर पर ईमानदार हैं 


पर यदि वे किसी को मित्र समझते हैं तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं । सबको जीप घोटाले में मेननजी के 
भ्रष्टाचार का पता है । जब मैं मंत्री था मैंने नेहरूजी से पूछा कि हमें विश्व में इतने वाणिज्य दूतावास क्यों रखने 
चाहिए ? हम लोग प्रतिवर्ष करीब 8 करोड़ रुपया इन पर खर्च करते हैं । कई देशों, जैसे — अमेरिका और कनाडा ने 
हमारी सरकार से वाणिज्य दूतों को बुलाने को कहा । तुर्की में हमारे दूतावास में अन्न खरीदने में घोटाला किया गया 
पर इनको क्या सजा दी गई ? हमारे प्रतिनिधि को वापस बुलाया गया और कुछ समय बाद दूसरे को देश भेज दिया 
गया । पंडित नेहरू को अपने मित्र के लाभ और देश के लाभ में अंतर करना नहीं आता । पंडित नेहरू को यह नहीं 
मालूम है और क्या हमें ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए ? 

पंडित नेहरू के पूर्वज करीब 300 साल पहले भारत आए , पर अभी भी वे अपने को कश्मीरी पहले और भारतीय 
बाद में मानते हैं । मुझे आश्चर्य है कि कैसे कोई व्यक्ति जो अपने आपको हिंदी मानने में गर्व महसूस करता न हो , 
वह भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है ? । 

पंडित नेहरू जो स्वयं कुछ अच्छा नहीं सोच सकते और किसी से भी अच्छी सलाह नहीं लेते । लोग उनके पीछे 
एक फिल्मी सितारे की तरह पागल हैं । कम - से- कम एक फिल्मी सितारे को लोग सिनेमा देखने के बाद भूल जाते 
हैं । पर पंडित नेहरू के साथ यह नहीं होता । महाभारत में द्रोणाचार्य और भीष्म की कहानी है । वे सदा मानते थे कि 
पांडव सही हैं और कौरव गलत हैं पर तब भी युद्ध में वे कौरवों के साथ थे। जब लोगों ने यह पूछा तो भीष्म ने 
बताया, अर्थस्य पुरुषोदासः जिसका अर्थ है कि पैसा आदमी को गुलाम बना देता है । यह स्पष्ट है कि आर्थिक 
सहायता देनेवाले का व्यक्ति निष्ठावान हो जाता है । इसी तरह कांग्रेस भी , जिसे पूँजीपतियों और कालाबाजारियों से 
पैसा मिलता है, उनके प्रति निष्ठावान है न कि गरीब जनता के प्रति । 

कांग्रेस के सदस्यों द्वारा संसद् में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ? शायद ही कोई । कांग्रेस सोचती है कि उसे जनता 
का पूरा सहयोग है, पर क्या जनता के इस विश्वास को अक्षम व्यक्तियों को चुनाव लड़ाकर निभाया जाता है ? 
कांग्रेस इतने शर्मनाक स्तर तक चली गई है । 

आप कांग्रेस या अन्य दलों के प्रलोभन में न आएँ। मुझे अछूतों के मतदातों में पूरा विश्वास है । आपका वोट बहुत 
कीमती है । आप निचले तबके में क्यों आते हैं ? आपके पास कोई अधिकार नहीं हैं । आपके पास ब्राह्मणों की तरह 
धार्मिक अधिकार नहीं हैं । आपका कोई सामाजिक स्थान नहीं है । राजनीति में वोट की शक्ति बहुत कीमती है । उसे 
बेचना नहीं है । हम अल्पसंख्यक हैं । इसलिए जब तक हम हर वोट की कीमत नहीं पहचानते हम कुछ नहीं कर 
पाएँगे । आप में हर किसी को जाकर वोट देना होगा । तभी मैं जीत पाऊँगा। मैं आरक्षित सीट से लड़ रहा हूँ पर हिंदू 
लोग जो समझते हैं कि मेरी नीतियाँ केवल अछूतों के लिए नहीं हैं , उन्हें भी मुझे वोट देना चाहिए । ऐसा नहीं कि 
उनको यह बात मालूम नहीं, पर मेरा यह बताना मेरा कर्तव्य है । 
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मेरा जीवन-दर्शन113 


हर व्यक्ति का अपना जीवन - दर्शन होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ऐसामानक ( Standard ) होना चाहिए 
जिससे वह अपने चरित्र को माप सके । यह दर्शन (Philosophy ) कुछ और नहीं , चरित्र मापने का एक मानक है । 
__ हिंदू सामाजिक दर्शन को मैं अस्वीकार करता हूँ, जो सांख्य दर्शन के त्रिगुण पर आधारित और भगवत्गीता द्वारा 
प्रतिपादित है । क्योंकि मेरी समझ से यह कपिल मुनि के दर्शन का क्रूर विद्रूप स्वरूप है तथा इसी से जाति प्रथा एवं 
वर्ग असमानता की प्रथा का जन्म हुआ है, जो हिंदू सामाजिक जीवन का विधान है । 

मेरे सामाजिक दर्शन को मात्र तीन शब्दों में बतलाया जा सकता है : स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व । बहरहाल , 
कोई यह न समझे कि मेरी विचारधारा फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है । मैंने उससे कुछ नहीं लिया । मेरे दर्शन का आधार 
धर्म में है, राजनीति विज्ञान में नहीं । मैंने इसे महात्मा बुद्ध के उपदेशों से लिया है । उन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ । 
उनके दर्शन में स्वतंत्रता तथा समानता का अपना एक स्थान है; लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि असीमित स्वतंत्रता 
समानता को नष्ट कर देती है तथा पूर्ण समानता से स्वतंत्रता का हनन होता है । उनके दर्शन में विधि का स्थान 
केवल स्वतंत्रता एवं समानता की सुरक्षा के लिए है , लेकिन उन्होंने विधि को इस बात की गारंटी कभी नहीं माना 
कि इससे स्वतंत्रता एवं समानता की सीमाएँ कभी भंग नहीं होंगी । जहाँ स्वतंत्रता एवं समानता की मनाही हो वहाँ 
उन्होंने भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया । भाईचारा जिसका दूसरा नाम है — बंधुत्व अथवा मानवता और यही धर्म का 
दूसरा स्वरूप है । 

विधि ( कानून ) धर्मनिरपेक्ष होता है, जिसका कोई भी उल्लंघन कर सकता है, जबकि बंधुत्व अथवा धर्म पवित्र 
होता है , जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। मेरे दर्शन का एक ध्येय है । मुझे धर्मांतरण का कार्य करना है । 
त्रिगुण के अनुयायियों से वह सिद्धांत छुड़वाना है तथा अपना स्वीकार करवाना है । 

आज भारतीयों के जीवन में दो विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव है । संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए राजनैतिक 
आदर्श उनके जीवन में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना का संचार करते हैं , वहीं उनके धर्म में निहित 
उनके सामाजिक आदर्श इसका प्रतिकार करते हैं । 


111. 
मैं गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले का उपासक 

तथा 


ज्ञान , आत्म सम्मान एवंचरित्र का पुजारी हूँ114 


डॉ . आंबेडकर ने घोषणा की कि उन्हें जो राशि प्रदान की गई है, वे उसकाउपयोग एक विशाल कक्ष बनवाने में 
करेंगे । उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए भूमि का क्रय पहले ही हो चुका है और जो लोग वहाँ रह रहे थे, 
उन्हें उस स्थान से हटा दिया गया है । 

उन्होंने आगे कहा कि लोगों का यह मानना गलत है कि वे प्रारंभ से ही होशियार छात्र रहे हैं । वे अपने समुदाय के 
अन्य बालकों की तरह ही बेहद साधारण थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उनके जन्म दिनांक के प्रमाण को 
सँभालकर रखने पर ध्यान नहीं दिया , अतः उन्हें अपने जन्म की सही दिनांक ज्ञात नहीं है । वे लगभग 60 वर्ष के हैं । 
यह बात सही है कि वे मध्यरात्रि में लगभग 12 बजे पैदा हुए थे और उनकी माता को उनके जन्म के समय असह्य 
प्रसव पीड़ा हुई थी । उन्होंने आगे बताया कि उनके जन्म के समय नक्षत्र अच्छे नहीं थे तथा ज्योतिषियों ने 
भविष्यवाणी की थी कि उनकी माँ शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगी । इस कारण से उनके भाई -बहन भी उनसे घृणा 
करने लगे । उनकी माँ की मृत्योपरांत उनकी बुआ ने उनका पालन- पोषण किया । 

उन्होंने बताया कि बचपन में उन्होंने महाभारत , भगवत्गीता जैसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी थीं , लेकिन जब से उन्होंने 
गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे उनके अनुयायी बन गए । उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 
भी अपने भले के लिए बौद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि वे गौतम बुद्ध, कबीर तथा 
महात्मा फुले के भक्त हैं तथा ज्ञान, आत्म सम्मान एवं चरित्र के पुजारी हैं । उनमें कोई दुर्गुण नहीं है, सिवाय इसके 
कि उन्हें अध्ययन का बेहद शौक है । उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है यदि वह 
जीवन में उन्नति करना चाहता है । 

उन्होंने श्रोताओं से कहा कि वे शिक्षित होकर अपने समुदाय के लिए अपनी आय से आंशिक योगदान करें तथा 
अपने फेडरेशन के लिए संपूर्ण हृदय से कार्य करें , क्योंकि अभी वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेहैं । वे अभी अपने 
लक्ष्य के रास्ते में हैं और अगर उन्होंने जरा- सी भी असावधानी बरती तो उनका पतन हो सकता है । उन्होंने लोगों से 
पुरजोर निवेदन किया कि वे नेतृत्व के लिए आपस में न झगड़ें । उन्होंने कहा कि अपने समुदाय की सेवा करने की 
इच्छा के कारण ही वे सरकारी सेवाओं से हमेशा दूर रहे तथा जीवन भर अपनेसिद्धांत पर अडिग रहे । यदि उन्होंने 
कोई सरकारी नौकरी स्वीकार की होती तो आज वे पेंशन पा रहे होते । उन्होंने कहा कि 7 -8 वर्षों से अधिक समय 
तक वे लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर पाएँगे । अत : लोगों को उनके जीवनकाल में ही आगे बढ़कर उनका स्थान ले 
लेना चाहिए । 


112 . 


आत्म सम्मान भोजन से कहीं अधिक महत्तवपूर्ण है115 


25 वर्ष पूर्व जब मैंने अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया, तब मेरे तीन उद्देश्यथे। पहला, प्रत्येक अछूतों के 
घर शिक्षा का प्रसार करना और मैं कह सकता हूँ कि मेरा यह उद्देश्य काफी हद तक सफल रहा । वर्तमान में भले 
ही अस्पृश्य लोग अन्य लोगों से आगे न हों , किंतु भविष्य में वे निश्चित ही प्रगति करेंगे । 

मेरा दूसरा उद्देश्य था कि अस्पृश्यों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो । आप सब इस बात के 
साक्षी हैं कि इस संबंध में भी हमने सफलता अर्जित की है । 

मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने सार्वजनिक जीवन के तीन उद्देश्यों में से दो में सफल रहा । लेकिन गाँवों में 
रहनेवाले असंख्य अछूतों की दशा सुधारने के अपने तीसरे उद्देश्य में मैं अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाया हूँ । 
इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने शेष जीवन की सारी ऊर्जा केवल गाँवों में रहनेवाले अछूतों के कल्याण 
के लिए समर्पित कर दूंगा । 

उनकी दशा में तब तक कोई सुधार नहीं होगा जब तक वे गाँवों को छोड़कर शहरों में नहीं बस जाते । लेकिन 
हमारे अस्पृश्य भाई- बंधु अपने पैतृक गाँवों को छोड़कर बाहर निकलने में हिचकते हैं । उन्हें लगता है कि उनकी 
आजीविका गाँवों में ही है; गाँवों से ही उन्हें अन्न , भोजन प्राप्त होता है । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आत्मसम्मान 
भोजन से अधिक महत्त्वपूर्ण है । ऐसी आजीविका भी किस काम की जिसके लिए हर कदम पर अपमानित होना 
पड़े; जहाँ आपके साथ कुत्तों से भी ज्यादा बुरा बरताव किया जाए और आपकी कोई प्रतिष्ठा न हो ? ऐसा पैतृक 
गाँव किस काम का ? अछूतों को गाँव छोड़ देना चाहिए और जहाँ भी खाली भूमि मिले उस पर कब्जा करके कृषि 
कार्य शुरू कर देना चाहिए । यदि कोई उन्हें रोकने की कोशिश करे तो उसका विरोध करना चाहिए तथा सरकार को 
उस भूमि का राजस्व अदा कर अपने स्वामित्व का दावा करना चाहिए । इस तरह से वे सम्मानपूर्वक अपने नए 
समाज में रह सकेंगे। वे ऐसे सभी कार्य कर सकते हैं , जो समूचे ग्रामीण जीवन के लिए आवश्यक हैं , जैसे — दुकान 
चलाना या अन्य व्यवसाय । उनके अपने गाँव में उनको कोई अपमानित नहीं कर सकेगा । जैसे ही मैं अपनी बीमारी 
से ठीक हो जाता हूँ वैसे ही मैं अछूतों के लिए खाली पड़ी भूमि के अधिग्रहण के लिए आंदोलन शुरू करूँगा । 

सभी शिक्षित जनों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे अपने निर्धन एवं अज्ञानी भाइयों की सेवा करें । यह बड़ी 
दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जैसे ही शिक्षित व्यक्ति किसी शक्तिशाली पद पर पहुँच जाता है, वह अपने ही समाज को 
भूल जाता है । इसका कारण यह है कि उन्हें न अपने समाज से लगाव होता है, न अपने भाई - बंधुओं से अपनापन । 
उन्हें अपने गरीब अशिक्षित लोगों की थोड़ी सी भी परवाह नहीं होती । एक अन्य कारण यह भी है कि उनमें 
आध्यात्मिक सोच की भी कमी होती है । यदि अछूत समाज में से निकले शिक्षित जन समुचित ध्यान नहीं देंगे तथा 
अपने समाज के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित नहीं करेंगे , तो यह समाज समृद्ध नहीं होगा तथा आगे इसका 
और पतन होगा । 
बौद्ध धर्म संसार के सभी धर्मों में सबसे अधिक प्रख्यात है । मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष आप सभी बौद्ध धर्म 
अपनाने के लिए मेरे साथ सम्मिलित हों । इसके लिए मैं आपको विवश नहीं करूँगा। यह पूर्णतः आपकी इच्छा एवं 
विवेक पर निर्भर करेगा । यह तो सुनिश्चित है कि मैं बौद्ध धर्म अपनाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं अछूत नहीं 


रहूँगा । सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान आपके बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बाद भी बना रहेगा ।किंतु 
फिर भी आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य विधानसभाओं तथा संसद् के सदनों में आरक्षित सीटों का 
प्रावधान केवल दस वर्षों तक के लिए है और ये दस वर्ष बहुत जल्दी बीतनेवाले हैं । आरक्षण हमेशा के लिए नहीं 
रहेगा । अंततः हमें अपनी शक्ति एवं योग्यता पर ही विश्वास करना होगा । जितनी जल्दी संभव हो सके , हमें अपने 
पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए । यदि हम आरक्षण के सहारे पर ही निर्भर रहे तो अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे । 

बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के पश्चात् मैं आप लोगों का नेतृत्व भी नहीं कर पाऊँगा। मैं सिर्फ फेडरेशन में ही रह 
पाऊँगा । मेरी इच्छा है कि आपमें से ही कोई आगे आए और मेरी जगह नेतृत्व ग्रहण करे । अन्यथा हमारा फेडरेशन 
उसी तरह से ढह जाएगा जैसे एक खंभे पर टिका हुआ तंबू । 

यह तो निश्चित है कि धर्म परिवर्तन के पश्चात् मैं राजनीति छोड़नेवाला नहीं हूँ । बात मात्र इतनी है कि मैं 
अनुसूचित जाति फेडरेशन के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकूँगा । मैं अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगा । मुझे इस बात 
की परवाह नहीं है कि मेरी जीत होगी या हार । 


113. 


मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूँ ?116 


डॉ . आंबेडकर ने कहा 

मुझे बहुत ही अल्प समय देकर दो प्रश्नों का उत्तर माँगा गया है । प्रथम, मैं बौद्ध धर्म क्यों पसंद करता हूँ और 
द्वितीय , वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह विश्व के लिए किस प्रकार लाभकारी है । 

मैं बौद्ध धर्म को प्राथमिकता इस वजह से देता हूँ कि यह संयुक्त रूप से तीन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है , 
जबकि अन्य कोई धर्म ऐसा नहीं करता । अन्य सारे धर्म अपने आपको ईश्वर, आत्मा तथा मृत्यु के बाद जीवन में 
उलझाए रहते हैं । बौद्ध धर्म प्रज्ञा ( अंधविश्वास और पारलौकिक के बजाय) का उपदेश देता है । यह करुणा ( प्रेम ) 
सिखाता है । यह समता ( समानता) की शिक्षा देता है । इस धरती पर सुखी एवं प्रसन्न जीवन जीने के लिए मनुष्य को 
इन्हीं बातों की आवश्यकता होती है । बौद्ध धर्म के ये तीन सिद्धांत ही मुझे उस ओर आकर्षित करते हैं । इन्हीं 
सिद्धांतों के प्रति विश्व का ध्यान भी आकर्षित होना चाहिए । समाज की रक्षा न ईश्वर कर सकता है और न ही 
आत्मा । 

और एक बात भी है जिसे विश्व का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया का । दुनिया को 
साम्यवाद तथा इसके जनक मार्क्स के हमले का सामना करना पड़ा है । चुनौती बड़ी गंभीर है । मार्क्सवाद तथा 
साम्यवाद धर्मनिरपेक्ष मामले से संबंध रखते हैं । इन्होंने सारे विश्व की धार्मिक पद्धति के आधार को हिलाकर रख 
दिया है । यह बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि धार्मिक पद्धति , भले ही वर्तमान में जिसका निरपेक्षता से कोई नाता नहीं 
है, बनी रहती है । जबकि धर्मनिरपेक्षता भले ही धर्म से कितनी भी दूर हो, धर्म की अनुमति के बिना लंबे समय तक 
नहीं टिक पाती । 

दक्षिण- पूर्व एशियाई देशों का बौद्ध धर्म की तरफ से ध्यान हटकर साम्यवाद की ओर मुड़ना मुझे हैरानी में 
डालता है । इसका अर्थ है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को भली- भाँति नहीं समझा । मैं दावा करता हूँ कि बौद्ध धर्म मार्क्स 
और साम्यवाद का समुचित जवाब है । 

रूस में जिस प्रकार का साम्यवाद है, उसका उद्देश्य रक्त -क्रांति लाना है । बौद्ध साम्यवाद का उद्देश्य है , 
रक्तविहीन मानसिक विचारों की क्रांति लाना । जो लोग साम्यवाद अपनाना चाहते हैं वे ध्यान रखें कि भिक्षु संघ भी 
एक साम्यवादी संगठन हैं जहाँ किसी व्यक्ति की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती । इससे हिंसा पैदा नहीं होती । यह 
मानसिक परिवर्तन का परिणाम है, फिर भी बौद्ध धर्म 2500 वर्षों से बना हुआ है । इसका क्षय अवश्य हुआ होगा , 
किंतु अभी भी वह उसीसिद्धांत से बँधा हुआ है । रूसी साम्यवाद को इस बात का उत्तर देना होगा । 
__ उन्हें दो और भी बातों का उत्तर देना होगा । पहला, साम्यवादी पद्धति सदा के लिए आवश्यक क्यों है ? रूसवालों 
ने वह कार्य कर दिखाया जिसकी किसी ने आशा नहीं की थी , किंतु कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् लोग अपना 
जीवन प्रेम व स्वतंत्रतापूर्वक क्यों न जिएँ, जो बुद्ध ने सिखाया है ? इसलिए दक्षिण- पूर्व एशियाई देश रूसियों के 
जाल में फँसने से सावधान रहें । वे इसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाएँगे । उनके लिए बुद्ध और उनकी शिक्षाओं 
का अध्ययन करना और उनके उपदेशों को राजनीतिक स्वरूप प्रदान करना आवश्यक है । समाज में निर्धनता है 
और हमेशा रहेगी । यहाँ तक कि रूस में भी निर्धनता है, किंतु इसे मानवीय स्वतंत्रता के बलिदान करने का कारण 


नहीं बनाया जा सकता । 

दुर्भाग्यवश, बुद्ध की शिक्षाओं की न तो सही व्याख्या हुई है और न उन्हें अच्छी तरह से समझा गया है । लोगों में 
उनके सामाजिक सुधारों को लेकर मिथ्या बोध है तथा उनके उपदेश और सिद्धांतों के संग्रह के बारे में 
गलतफहमी । यदि एक बार भी लोगों को इस बात का ज्ञान हो जाए कि बौद्ध धर्म एक सामाजिक संदेश ( उपदेश ) 
है , तो इसका पुनर्जागरण एक चिरकालिक घटना हो जाएगी, क्योंकि सारे विश्व को यह बात समझ में आ जाएगी 
कि बौद्ध धर्म कितना मर्मस्पर्शी है । 
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भारत में बौद्ध धर्म का ज्वार कभी कम नहीं होगा117 


डा . आंबेडकर ने इस बात की घोषणा की कि वे अक्तूबर 1956 में बौद्ध धर्मको अपना लेंगे । इस भाषण में 
उन्होंने वीर सावरकर पर तीक्ष्ण प्रहार किए, जिन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा सिखाए गए अहिंसा के सिद्धांत पर 
श्रृंखलाबद्ध लेख लिखे। डॉ. आंबेडकर ने क्रोधित होकर हुँकार भरी : वे वीर सावरकर को जवाब जरूर देते यदि 
उन्हें ये स्पष्ट रूप से पता होता कि सावरकर क्या कहना चाहते थे। डॉ . आंबेडकर ने कहा , " केवल वे ही लोग 
उनकी ( अछूतों की ) आलोचना के अधिकारी हैं , जो उनके उत्थान के बारे में सोचते हैं । " उनका कहना था कि 
आलोचक उन्हें अकेला छोड़ दें । भले ही वे और उनका समाज मुक्ति के लिए गर्त में ही क्यों न गिर जाएँ । डॉ. 
आंबेडकर ने कहा कि उनके लोग भेड़ हैं और वे उनके चरवाहा । 

उनके अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग है । आगे उन्होंने कहा , "हिंदू धर्म ईश्वर पर विश्वास करता है , 
बौद्ध धर्म नहीं । हिंदू धर्म आत्मा पर विश्वास करता है, परंतु बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा का अस्तित्व नहीं है । 
हिंदू धर्म चातुर्वण्य एवं जाति प्रथा में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म में इनका कोई स्थान नहीं है । " उन्होंने 
अपने अनुयायियों को बताया कि बौद्ध धर्म के ऊपर लिखी हुई उनकी पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली है । 
उन्होंने बौद्ध संगठन की सभी दरारें भर दी हैं और इसे इतना सुदृढ़ बना देंगे कि बौद्ध धर्म का ज्वार भारत में कभी 
भी कम नहीं होगा । साम्यवादियों को बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहिए जिससे वे जान सकें कि मानवता में 
व्याप्त बुराइयों को कैसे दूर किया जाए । 
___ भाषण के दौरान डॉ. आंबेडकर ने अपनी तुलना मूसा से की , जो अपने अनुयायियों का नेतृत्व कर उन्हें मिस्र 
से, मुक्ति की भूमि फिलस्तीन ( Palestine ) ले गए थे। उनके अनुसार किसी भी धर्म के पतन के तीन कारण होते हैं 
- उसमें स्थायी सिद्धांतों का अभाव, बहु - आयामी एवं हृदय जीतनेवाले वक्ताओं का अभाव तथा सरल - सुगम 
सिद्धांतों का अभाव । उन्होंने एक भव्य बौद्ध मंदिर का निर्माण कराने की घोषणा भी की । 
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बुद्ध धम्म ही विश्व का रक्षक होगा118 
धर्मांतरण समारोह 


डॉ. आंबेडकर महास्थवीर भिक्खू चंद्रमाणि के साथ प्रातः 9. 30 बजे निर्धारित स्थान पर पहुँच गए । उस समय 
तक वहाँ लगभग पाँच- छह लाख लोग एकत्रित हो चुके थे। एक स्वागत गीत के साथ समारोह का आरंभ हुआ । इस 
अवसर पर डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सुभेदार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई । 

इसके बाद डॉ. आंबेडकर तथा माईसाहेब ( उनकी द्वितीय पत्नी ) भगवान बुद्ध की मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़कर 
खड़े हो गए । महास्थवीर ने पाली भाषा में उनके लिए त्रिशरण तथा पंचशील का पाठ किया । महास्थवीर चंद्रमणि ने 
डॉ. बाबा साहेब तथा माईसाहेब आंबेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी । तत्पश्चात् डॉ . आंबेडकर ने बुद्ध की मूर्ति 
पर माल्यार्पण किया और तीन बार सिर झुकाकर नमन किया । 

वहाँ उपस्थित जन समूह के धर्मांतरण की प्रक्रिया सुबह 10 बजे प्रारंभ हुई । डॉ . आंबेडकर ने घोषणा की कि जो 
लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं वे हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाएँ तथा उनके पीछे-पीछे 
त्रिशरण एवं पंचशील का पाठ करें । इस घोषणा के प्रत्युत्तर में सारा जनसमूह उठ खड़ा हुआ तथा डॉ . आंबेडकर ने 

उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया । 
__ डॉ . आंबेडकर ने इस समारोह के एक भाग के रूप में लोगों से 22 शपथ दोहराने के लिए कहा, जो निम्नलिखित 


c 


1. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में न विश्वास करूँगा और न उनकी पूजा करूँगा/ करूँगी; 
2. मैं राम और कृष्ण में न विश्वास करूँगा और न उनकी पूजा करूँगा/ करूँगी; 
3. मैं गौरी, गणपति तथा हिंदू धर्म के अन्य देवी , देवताओं पर न विश्वास करूँगा/ करूँगी और न उनकी पूजा 
करूँगा/ करूँगी; 
4. मैं ईश्वर के अवतारों के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करूँगा/ करूँगी; 
5. मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा/ करूँगी कि बुद्ध विष्णु का अवतार हैं । मैं इसे झूठा और भ्रामक प्रचार 
मानता हूँ ; 
6. मैं श्राद्ध और पिंडदान की क्रिया नहीं करूँगा; 
7 . मैं बुद्ध के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा/ करूँगी; 
8. मैं ब्राह्मणों के हाथों कोई समारोह या संस्कार नहीं करवाऊँगा । 
9. मैं मानवजाति के मध्य समानता में विश्वास करता/ करती हूँ ; 
10 . मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा/ करूँगी; 
11. मैं बुद्ध द्वारा बताए गए आष्टांगिक मार्ग का पालन करूँगा/ करूँगी; 
12. मैं बुद्ध द्वारा घोषित दस - पारमितों का पालन करूँगा/ करूँगी; 
13. मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखूगा/ रखूगी तथा उनके पोषण का ध्यान रखूगा/ रखूगी; 
14. मैं चोरी नहीं करूँगा/ करूँगी; 


15. मैं झूठ नहीं बोलूंगा / बोलूँगी; 
16. मैं मैथुन संबंधी पाप नहीं करूँगा/ करूँगी; 
17. मैं मद्यपान नहीं करूँगा/ करूँगी; 
18. मैं बुद्ध के तीन सिद्धांतों, प्रज्ञा (विवेक ), शील ( चरित्र) एवं करुणा (दया) के अनुरूप अपना जीवन जीने का 
प्रयास करूंगा/ करूँगी; 
19. एतद् द्वारा मैं बौद्ध धर्म धारण करता / करती हूँ तथा अपना पुराना हिंदू धर्म त्यागता/ त्यागती हूँ जो मानव मात्र 
की समृद्धि के विरुद्ध है तथा मनुष्य मात्र के मध्य भेदभाव करता है और उन्हें निम्न श्रेणी का समझता है । 
20 . मेरा दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध धर्म ही सद्धर्म है । 
21 . मुझे विश्वास है कि मैं नव जीवन में प्रवेश कर रहा/ रही हूँ ; 
22 . अब से मैं बुद्ध की शिक्षा के अनुसार आचरण करने की प्रतिज्ञा लेता/ लेती हूँ । 
धर्मांतरण/ दीक्षा समारोह के अवसर पर डॉ . आंबेडकर ने 15 अक्तूबर, 1956 को अपना भाषण जो मराठी भाषा में 
दिया था , वह इस प्रकार 

मेरे सभी उपस्थित बौद्ध धर्म अनुयायी एवं आमंत्रित सज्जनों, कल और आज प्रातः संपन्न हुए दीक्षा समारोह के 
लिए निर्धारित स्थान के महत्त्व को समझ पाना विचारकों के लिए कदाचित् कठिन कार्य है । उनके और मेरे भी 
विचार से कल का समारोह आज और आज का समारोह कल आयोजित होना चाहिए था । यह जानना आवश्यक है 
कि इस दायित्व को हमने अपने कंधों पर क्यों लिया, इसकी क्या आवश्यकता थी और इसके क्या परिणाम होंगे । 
इस बात को समझने से हमारे मिशन का आधार मजबूत होगा । समझने की यह प्रक्रिया वैसे तो पहले ही हो जानी 
चाहिए थी । किंतु कुछ बातें इतनी अनिश्चित रही हैं कि वे स्वतः ही होती गई हैं । इस समारोह के लिए भी जो होना 
था, सो हो गया। दिनों की अदला-बदली से भी कोई हानि नहीं हुई । 
___ कई लोगों ने प्रश्न किया कि मैंने इस समारोह के लिए नागपुर शहर का चयन ही क्यों किया ? यह समारोह किसी 

और स्थान पर आयोजित क्यों नहीं हो सकता था ? कुछ लोगों का कहना है कि चूँकि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ की बहुत बड़ी फौज है, अत : उसे व्याकुल करने के लिए ही इस समारोह को यहाँ आयोजित किया गया । 

यह बिलकुल भी सत्य नहीं है और न इस कारण से यह समारोह नागपुर में आयोजित किया गया है । हमारा 
उद्देश्य इतना बड़ा है कि जीवन का हर क्षण अपर्याप्त है । मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसे सोचने में व्यर्थ 
करूँ और लोगों के मन में गलत विचार ( अपशकुन ) आए । 
__ इस स्थान के चुने जाने का कारण अलग ही है । जिन्होंने बौद्ध इतिहास का अध्ययन किया है, वे जानते होंगे कि 
नाग समुदाय के लोगों ने ही भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार आरंभ किया था । नाग समुदाय आर्यों का कट्टर शत्रु था । 
आर्यों तथा अनार्यों में कई भीषण युद्ध हुए । पुराणों में कई ऐसे उदाहरण उपलब्ध है जिसमें आर्यों ने नागों को 
जलाया है । ऋषि अगस्त्य मात्र एक नाग व्यक्ति को बचा पाए थे। और हम सब उसी की संतति हैं । उस दमन को 
सहन करनेवाले नाग समुदाय के लोगों को अपने उत्थान के लिए किसी महान् व्यक्तित्व की आवश्यकता थी , जो 
उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में मिला । नाग समुदाय ने अखिल भारत में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार - प्रसार 
किया । हम वही नाग हैं । नाग समुदाय मुख्य रूप से नागपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में निवास करता है । 
इसीलिए यह शहर नाग -पुर , अर्थात् नागों का शहर कहलाता है । इस स्थान से लगभग 27 मील दूर नागार्जुन पर्वत 
है । उसके पास में ही नाग नदी बहती है । स्पष्ट है कि इस नदी का नाम भी यहाँ रहनेवाले लोगों के नाम पर ही 
होगा । नाग समुदाय के निवास क्षेत्र से बहती हुई नदी ही नाग नदी है । इस स्थान नागपुर को चुनने का मुख्य 


कारण भी यही है । किसी को उत्तेजित करने का न कोई प्रश्न है और न कोई इरादा । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होने 
का विचार तो मेरे मस्तिष्क में आया तक नहीं । किसी को इस तरह का अर्थ नहीं निकालना चाहिए । 

किन्हीं अन्य कारणों से भी विरोध हो सकते हैं । मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि इस स्थान का चयन मैंने 
किसी शत्रु भाव से नहीं किया है । बहुत से लोगों एवं समाचार - पत्रों ने इस मिशन को लेकर मेरी आलोचनाएँ की हैं । 
कुछ आलोचनाएँ तो बहुत कठोर हैं । उनके विचार से मैं अपने निर्धन अछूत लोगों को भटका रहा हूँ । बल्कि वे 
हमारे लोगों को यह कहकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि अछूत / अस्पृश्य सदैव अछूत/ अस्पृश्य ही रहेंगे तथा अभी जो 
अधिकार उन्हें मिल रहे हैं , वे बाद में छिन जाएँगे । वे हमारे बीच अशिक्षित लोगों को पारंपरिक मार्ग पर ही चलने 
का परामर्श देते हैं । यह परामर्श हमारे बीच के कुछ युवाओं तथा वयस्कों को प्रभावित कर सकता है । यदि इस 
परामर्श से लोगों के मन में संदेह उपजते हैं , तो उन्हें दूर करना हमारा कर्तव्य है , और इन संदेहों को मिटाने से ही 
हमारे आंदोलन की नींव सुदृढ़ होगी । 

अतीत में हमने मांसाहार के विरोध में आंदोलन किया था । यह देखकर सवर्णों के ऊपर तो मानो बिजली गिर गई । 
क्या यह विचित्र प्रथा नहीं है कि वे तो भैंस का दूध पिएँ और हम उनकी मृत्यु के बाद उनका ( भैंसों का ) मृत शरीर 
अपने कंधों पर ढोएँ । हम उनसे पूछते हैं कि वे अपनी माँ का मृत शरीर हमें क्यों नहीं उठाने देते ? यदि वे अपनी मृत 
भैंस हमसे उठवाते हैं तो अपनी माँ को भी हमसे उठवाएँ । पत्राचार द्वारा केसरी पत्रिका में किसी ने लिखा था कि 
कुछ गाँवों में 50 पशु प्रतिवर्ष मरते थे। उनके चमड़े, सींग, खुर , मांस, हड्डियों तथा पूँछ से रुपए 500 / - कमाए 
जा सकते हैं और यदि इन मृत पशुओं के मांस की बात अलग रख दी जाए तो भी ये लोग उतने लाभ से वंचित हो 
जाएँगे । इस तरह का प्रचार केसरी पत्रिका के द्वारा किया गया । सच पूछा जाए तो ऐसे प्रचार का उत्तर देना क्या 
आवश्यक था ? हमारे लोगों ने सोचा कि यदि हमारे साहब ( नेता ) इस दुष्प्रचार का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आखिर वे 
कर क्या रहे हैं ? 

एक बार मैं एक सभा में भाग लेने संगमनेर गया । रात्रिभोज का प्रबंध किया गया । उसी समय केसरी के एक 
पत्रकार ने मेरे लिए एक परची भेजी और पूछा , “ आप अपने लोगों को मृत जानवर नहीं उठाने की सलाह दे रहे हैं । 
वे कितने गरीब हैं । उनकी स्त्रियों के पास तन ढकने को वस्त्र नहीं हैं , खाने को भोजन नहीं है, उनके पास अपने 
खेत नहीं हैं । जब उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, तो चर्म , अस्थि , मांस आदि से प्रतिवर्ष होनेवाली रु. 500 / - की 
आय छुड़वाकर क्या आप अपने ही लोगों का नुकसान नहीं कर रहे हैं ? " 

मैंने उससे पूछा, " मैं तुम्हारी बात का उत्तर कहाँ हूँ? सभा भवन के गलियारे में या सभा में ? इसका उत्तर लोगों 
के सामने देना ही बेहतर होगा । " मैंने उस व्यक्ति से पूछा, " तुम्हें केवल यही पूछना है या इसके अतिरिक्त कुछ 

और भी ? " उसने कहा, "मुझे इतना ही पूछना है और इसी का उत्तर जानना है । " मैंने फिर उससे पूछा, " तुम्हारे 
कितने बच्चे हैं और परिवार में कितने सदस्य हैं ? " उसने कहा, “ पाँच बच्चे मेरे हैं तथा पाँच से सात बच्चे मेरे भाई 
के हैं । " मैंने कहा , " इसका मतलब है कि तुम्हारा परिवार बड़ा है । अतः तुम और तुम्हारे संबंधी मिलकर उस गाँव 
के मृत पशुओं को उठाओ और रु. 500 कमाओ। तुम्हें यह लाभ अवश्य उठाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें 
रु . 500 /- प्रतिवर्ष अलग से देने का प्रबंध करूँगा । मेरे लोगों का क्या होगा, उन्हें अन्न, वस्त्र मिलेगा या नहीं , यह 
मैं स्वयं देख लूँगा । तुम यह लाभ क्यों छोड़ो ? तुम यह लाभ क्यों न उठाओ? यदि हम यह काम करते और यह 
हमारे लिए लाभकारी है, तो क्या तुम्हारे लिए यह लाभकारी कार्य नहीं है ? तो उठाओ मृत पशु । " 

कल एक ब्राह्मण बालक मेरे पास आया और बोला, " संसद् और सभाओं ( लोकसभा, विधानसभा ) में आपको 
आरक्षित पद दिए गए हैं , तो आप उन्हें क्यों त्याग रहे हैं ? मैं उससे बोला, " तुम महार बन जाओ और संसद् तथा 


सभाओं के उन आरक्षित स्थानों को भर दो । सेवाओं में रिक्त स्थान भरे जा चुके हैं । इन पदों के लिए कई ब्राह्मण 
तथा अन्य लोग आवेदन करते हैं । क्यों न तुम्हीं (ब्राह्मण) लोग महार बनकर इन आरक्षित पदों को भर दो जैसा तुम 
लोगों ने नौकरियों में किया है । " 

उन लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि तुम हमारे नुकसान के लिए क्यों रो रहे हो ? वस्तुतः मनुष्य को भौतिक लाभ 
की अपेक्षा स्वयं का सम्मान अधिक प्रिय होता है । एक सद्गुणी एवं सच्चरित्र स्त्री जानती है कि अनैतिक आचरण 
कितना लाभकारी होता है । हमारे मुंबई के एक इलाके में वेश्याएँ रहती हैं । ये औरतें सुबह 8 बजे उठती हैं और पास 
के होटल से नाश्ता मँगाने के लिए हुकुम देती हैं । ( डॉ . आंबेडकर आवाज बदलकर नकल करते हुए कहते हैं ) 
" ओ सुलेमान, जरा एक प्लेट कीमा और रोटी तो लेकर आ । " सुलेमान चाय, केक इत्यादि लेकर आता है । इधर 
हमारी स्त्रियों को सादा चटनी - रोटी भी नहीं मिलती, फिर भी वे सम्मान और सदाचरण से रहती हैं । 

हम लोग आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं । हम लोग मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं 
और इसके लिए हम कोई भी बलिदान करने को तैयार हैं । ये समाचार - पत्रवाले! ( उनकी ओर इशारा करते हुए ) 
पिछले चालीस वर्षों से इन्होंने मेरे नाक में दम कर रखा है । आज दिन तक वे मुझे कई तरह से बदनाम करते आए 
हैं । मैं उनसे कहता हूँ कि कम - से - कम अब तो विचार करें, ये बचपना छोड़ें और बुद्धि से काम लें । 

मुझे विश्वास है कि धर्मांतरण के बाद भी मुझे राजनीतिक अधिकार मिलेंगे । ( सभाभवन डॉ. बाबा साहेब 
आंबेडकर के नाम के नारों एवं करतल ध्वनि से गूंज उठता है ।) 

मेरे न रहने के पश्चात् क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता । इस आंदोलन के लिए हमें और संघर्ष करना है । 
बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या होगा , क्या मुसीबतें आएँगी और कैसे दूर की जाएंगी । इसके लिए क्या बहस होगी , 
क्या प्रयास किए जाने होंगे, इन सबके बारे में मैंने अच्छी तरह सोच रखा है । मेरा बस्ता * 119 समाधानों से भरा पड़ा 
है । वे क्या हैं , मैं अच्छी तरह से जानता हूँ । ये अधिकार मैंने अपने लोगों के लिए प्राप्त किए हैं । जो व्यक्ति एक बार 
अधिकार प्राप्त कर सकता है तो उन्हें पुनः प्राप्त कर सकता है । मैं इन अधिकारों एवं सुविधाओं को एक बार 
हासिल कर चुका हूँ और विश्वास है कि पुनः हासिल कर लूँगा । इसलिए अब कम - से- कम आप लोग तो मुझ पर 
विश्वास बनाए रखें । उनके दुष्प्रचार में कोई सच्चाई नहीं है । 

मैं एक बात को लेकर हैरान हूँ । हर तरफ बड़े जोरों की बहस चल रही है; लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा 
कि मैंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया । मैंने यही धर्म क्यों अपनाया , कोई अन्य धर्म क्यों नहीं । धर्मांतरण के किसी भी 

अभियान ( आंदोलन ) में यह सबसे आधारभूत एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । धर्मांतरण के समय ये बातें परख लेनी चाहिए; 
किस धर्म को अपनाया जाए और क्यों ? 

सन् 1935 में येवला में एक प्रतिज्ञा के द्वारा हमने हिंदू धर्म को त्यागने का आंदोलन शुरू किया । मैंने बहुत 
पहले ही कसम खाई थी , " यद्यपि मेरा जन्म एक अछूत हिंदू के रूप में हुआ है, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं 
मरूँगा। " मैंने कल इस बात को प्रमाणित भी कर दिखाया । मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अपने आपको ऊँचा उठा हुआ 
पाता हूँ । मुझे लगता है कि मुझे नरक से छुटकारा मिल गया है । मुझे अंधानुकरण करनेवाले लोग नहीं चाहिए । जो 
भी बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं , वे इसे पूरी तरह समझकर अपनाएँ । उन्हें पूरी चेतना से धर्म को स्वीकार करना 
चाहिए । 

धर्म मानव जाति के उत्थान के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक है । मुझे मालूम है कि कार्ल मार्क्स को पढ़ने के बाद 
एक वर्ग अस्तित्व में आया है जिनके अनुसार धर्म व्यर्थ है । उनके लिए धर्म का कोई महत्त्व नहीं है । वे सुबह नाश्ते 
में ब्रेड, मलाई, मक्खन , मुरगा आदि , भरपेट भोजन और गहरी नींद लेते हैं , क्योंकि उन्हें फिल्में देखनी होती हैं । यही 


उनकी दिनचर्या होती है । ये उनका अपना नजरिया है । मैं उस विचार का नहीं हूँ । मेरे पिताजी निर्धन थे; मुझे इस 
प्रकार की विलासिता नहीं मिली । कभी किसी ने मेरे जीवन जैसा कठिन जीवन नहीं जिया होगा । इसलिए मुझे इस 
बात का अनुभव है कि विलासिता के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है । मैं यह भी जानता हूँ कि आर्थिक 
उन्नति का आंदोलन भी आवश्यक है । मैं उस आंदोलन के विरोध में नहीं हूँ । मनुष्य की आर्थिक उन्नति भी होनी 
चाहिए । 

लेकिन इस मामले में मैं एक महत्त्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूँ कि भैंस, साँड़ और मनुष्य में अंतर होता है । भैंस और 
साँड़ को प्रतिदिन चारा चाहिए । मनुष्य को भी भोजन चाहिए । लेकिन इनमें अंतर यह है कि भैंस और साँड़ में बुद्धि 
नहीं होती , परंतु मनुष्य में शरीर के साथ- साथ बुद्धि भी होती है । इसलिए दोनों का ध्यान रखना चाहिए । 

बुद्धि का विकास होना चाहिए । मन को सुसंस्कृत करना चाहिए । मैं ऐसे देश तथा लोगों से किसी प्रकार का 
संबंध नहीं रखना चाहता, जिनके अनुसार मनुष्य और सुसंस्कृत बुद्धि में भोजन के अलावा और कोई संबंध नहीं 
है । लोगों से संबंध बनाए रखने के लिए जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसी प्रकार स्वस्थ शरीर 
बनाने के लिए सुसंस्कृत बुद्धि या मन होना चाहिए । अन्यथा हम यह नहीं कह सकते कि मानवजाति ने कोई उन्नति 
की है । 

मनुष्य का शरीर या मन बीमार क्यों है? कारण है कि या तो उसका शरीर रुग्ण है या उसके मन में उत्साह नहीं 
है । यदि मन में उत्साह नहीं है तो कोई उन्नति नहीं होगी । यह उत्साह क्यों नहीं है ? पहला कारण तो यह है कि 
व्यक्ति को इस तरह रखा गया है कि उसे कोई अवसर ही न मिले या उसे अपनी प्रगति की आशा ही न हो । ऐसे में 
वह जीवन के प्रति उत्साहित कैसे होगा ? वह बीमार ही बना रहेगा । जिस व्यक्ति को अपने किए हुए कार्यों का 
सुपरिणाम मिलता है उसमें उत्साह आ सकता है । जब एक अध्यापक विद्यालय में कहता है, " अरे ! ये कौन है ? 
महार है । अरे, ये अभागा महार प्रथम श्रेणी किसलिए चाहता है? तृतीय श्रेणी में ही रहो । प्रथम श्रेणी पर केवल 
ब्राह्मणों का ही अधिकार है । " ऐसी परिस्थितियों में उस बच्चे में क्या उत्साह रहेगा ? और वह क्या उन्नति करेगा ? 
उत्साह का स्रोत मन में होता है । जिसका शरीर और मन स्वस्थ है, जो साहसी है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों पर 
विजय पाने का आत्मविश्वास है, उसी में उत्साह पैदा होता है तथा वही जीवन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है । हिंदू धर्म में 
ऐसा विचित्र दर्शन सम्मिलित किया गया है, जो कभी उत्साह नहीं बढ़ा सकता । व्यक्ति को निरुत्साही करनेवाली 
परिस्थितियाँ हजारों वर्षों से चली आ रही हैं । और तब बहुत- से ऐसे लोग पैदा हो जाएँगे जो लिपिक का काम करके 
अपना पेट पालेंगे । इसके अतिरिक्त और क्या होगा ? इन लिपिकों की फौज को सँभालने के लिए एक प्रधान लिपिक 
होगा । 

मनुष्य के उत्साह का कारण है मन । आपको मिल मालिकों के बारे में मालूम होगा । वे अपनी मिलों के लिए 
प्रबंधक नियुक्त करते हैं तथा मिल का कार्य उनके द्वारा चलाते हैं । मिल मालिक किसी-न -किसी बुरी आदत में 
संलिप्त रहते हैं और उनकी बुद्धि का सांस्कृतिक विकास नहीं होता । हमने अपने मन ( बुद्धि ) में उत्साह भरने का 

आंदोलन आरंभ किया है, तत्पश्चात् शिक्षा आरंभ की जाएगी । मैंने अपनी शिक्षा का आरंभ एक लंगोटी पहनकर 
किया था । मुझे विद्यालय में पानी तक पीने को नहीं मिलता था । मैंने विद्यालय में कई दिन बिना पानी के गुजारे । यही 
स्थिति मुंबई के एलफिन्सटन महाविद्यालय में रही । यदि ऐसी ही परिस्थितियाँ रहीं तो और क्या हाल होगा ? सिर्फ 
लिपिक ही पैदा होंगे । 

जब मैं दिल्ली में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में था, उस समय लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। मैंने उनसे 
कहा, " आप सामान्य व्यय के अलावा अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में मुसलिमों की शिक्षा के लिए तीन लाख 


रुपए और व्यय करते हैं । इसी प्रकार आप तीन लाख रुपए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को देते हैं । लेकिन हम न 
हिंदू हैं और न मुसलमान । यदि आप हमारे लिए भी कुछ करने की सोचते हैं , तो उनकी तुलना में हजारों गुना 

अधिक किया जा सकता है । कम - से - कम उतना तो करिए जितना मुसलिमों के लिए किया जा रहा है । " तब लॉर्ड 
लिनलिथगो ने कहा, " आपको जो भी कहना है, लिखित में दीजिए । तद्नुसार मैंने एक ज्ञापन तैयार किया । उसकी 
पांडुलिपि अब भी मेरे पास है । यूरोपियन हमारे लिए बड़ी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया । 
समस्या यह थी कि किस मद पर धन व्यय किया जाए । उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ अशिक्षित हैं , 
अतः उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जाए । उनके लिए छात्रावास शुरू किए जाएँ और उन पर धन व्यय किया जाए । 
यदि हमारी लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध भी करा दी गई और उन्हें शिक्षित भी कर दिया गया, लेकिन उनकी शिक्षा 
का उपयोग क्या होगा ? अंत में उनकी शिक्षा का परिणाम क्या होगा ? सरकार अन्य मदों पर धन राशि व्यय करती 
है, पर शिक्षा पर होनेवाले व्यय रोक दिए जाते हैं । इसलिए एक दिन मैं लॉर्ड लिनलिथगो के पास गया और उनसे 
शिक्षा पर व्यय के बारे में बोला, " यदि आप क्रोधित न हों तो मैं आपसे एक प्रश्न करूँ ? मैं अकेला पचास 
स्नातकों के बराबर हूँ, क्या यह सही नहीं है ? " उन्हें यह स्वीकारना पड़ा । मैंने पुनः उनसे पूछा, " इसका कारण 
क्या है ? " वे बोले, "मुझे उसका कारण नहीं पता । " मैंने कहा, " मेरी शिक्षा इतनी गहरी है कि मैं एक महल के 
शिखर पर बैठ सकता था ।मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ से पूरी निगरानी रखी जा सकती है । यदि 
हमें अपने लोगों की रक्षा करनी है, तो ऐसे होशियार लोगों की जरूरत है । एक लिपिक क्या कर पाएगा ? " लॉर्ड 
लिनलिथगो तत्क्षण मेरी बातों से आश्वस्त हो गए और सोलह लोगों को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैड भेजा गया । जिस 
तरह से मिट्टी के बरतनों में कुछ पक जाते हैं और कुछ अधपके रह जाते हैं , उसी प्रकार उन सोलह लोगों में से 
कुछ परिपक्व ज्ञान लेकर आए, तो कुछ अपरिपक्व रहे — ये एक अलग बात है । बाद में सी . राजगोपालाचारी ने 
उच्च शिक्षा की इस योजना को समाप्त कर दिया । 

आनेवाले हजारों वर्षों तक इस देश में ऐसी परिस्थितियाँ व्याप्त रहेंगी जो हमें निरुत्साहित करती रहेंगी । जब तक 
यह स्थिति बनी रहेगी, हमारे मन में उन्नति के लिए कोई उत्साह नहीं होगा । इस संबंध में मेरा मानना है कि इस धर्म 
में रहते हुए कुछ भी नहीं किया जा सकता । मनुस्मृति में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख है । चातुर्वर्ण्य की परंपरा मानव जाति 
की उन्नति के लिए बहुत हानिकारक हैं । मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख है कि शूद्रों को केवल क्षुद्र सेवा कार्य ही 
करने चाहिए । उनके लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है ? ब्राह्मण को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए , क्षत्रिय को अस्त्र 
शस्त्र उठाने चाहिए, वैश्य को व्यापार करना चाहिए तथा शूद्र को सेवा करनी चाहिए । इस परंपरा में कौन परिवर्तन 
लाएगा ? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य तो लाभ में हैं , शूद्रों का क्या ? इन तीन वर्णों को छोड़ किसी और जाति में कोई 
उत्साह होगा ? ये चातुर्वर्ण्य कोई संयोग नहीं है ; कोई परंपरा नहीं है ; यही धर्म है । 

हिंदू धर्म में समानता की कोई बात नहीं है । एक बार मैं गांधीजी के पास गया था , वे बोले, " मैं चातुर्वर्ण्य में 
विश्वास करता हूँ। " मैंने कहा, " आप जैसे महात्मा चातुर्वर्ण्य में विश्वास करते हैं । लेकिन यह चातुर्वर्ण्य क्या है 

और कैसा है ? ( यह अभिव्यक्त करते समय डॉ . आंबेडकर की हथेलियाँ समतल थीं और एक हाथ की उँगलियाँ 
दूसरे हाथ की उँगलियों के ऊपर थीं ।) यह चातुर्वर्ण्यऊँचाई पर है या समतल है ? यह आरंभ कहाँ से होता है और 
समाप्त कहाँ पर होता है ? " गांधीजी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया । और इसका उत्तर वे दे भी क्या सकते 
हैं ? जिन्होंने हमें बरबाद किया है, वे भी इस धर्म द्वारा नष्ट हो जाएँगे । मैं अकारण हिंदू धर्म पर आरोप नहीं 
लगाता । हिंदू धर्म से कोई भी संपन्न नहीं हो सकता । यह धर्म अपने आप में विनाशकारी है । 
हमारा देश विदेशी शासन के अधीन क्यों हुआ ? सन् 1945 तक यूरोप ने युद्ध देखा । जो भी सैनिक मरते थे 


उनकी रिक्तियाँ नए सैनिकों की भरती से पूरी हो जाती थीं । उस समय कोई ये दावा करने की स्थिति में नहीं था कि 
हमने युद्ध जीत लिया है । हमारे देश में सबकुछ इसके बिलकुल विपरीत है । यदि क्षत्रिय मारे गए तो हम पर तो 
कयामत आ जाएगी । यदि हमारे पास भी सेना में भरती होने का अधिकार होता , तो कदाचित् हमारा देश दासत्व को 
प्राप्त न होता । कोई भी देश हम पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता । 

हिंदू धर्म में रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकता । वास्तविकता यह है कि हिंदू 
धर्म में वर्ग -विभाजन के कारण उच्च वर्ण और जातियाँ तो लाभ में है, किंतु औरों का क्या ? जब कोई ब्राह्मण स्त्री 
शिशु को जन्म देती है तो उसकी नजर उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर होती है, जो उसके लिए खाली पड़ा 
है ; जबकि जब कोई शूद्र स्त्री अपने शिशु को जन्म देती है तब उसकी दृष्टि सफाई कर्मचारी के पद पर केंद्रित होती 
है जो उसके लिए खाली पड़ा है । हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था ही इस विचित्र सामाजिक ढाँचे के लिए उत्तरदायी है । 
इससे क्या विकास होगा? समृद्धि केवल बौद्ध धर्म द्वारा प्राप्त हो सकती है । 

बौद्ध धर्म में 75 प्रतिशत भिक्खू ब्राह्मण तथा 25 प्रतिशत शूद्र एवं अन्य लोग थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा , 
" हे भिक्षुओ, तुम विभिन्न देशों से और विभिन्न जाति के हो । नदियाँ जब तक अपने - अपने इलाके में प्रवाहित होती 
हैं तब तक वे अलग - अलग होती है; किंतु सागर में मिलते ही उनकी पहचान समाप्त हो जाती है और वे मिलकर 
एक हो जाती है । यह बौद्ध संघ एक सागर है । इस संघ में सभी समान है । " सागर में मिलने के पश्चात् यह 
पहचानना असंभव है कि गंगा का जल कौन सा है और महानदी का कौन सा । इसी प्रकार जब हम बौद्ध धर्म में 
सम्मिलित होते हैं तो अपनी जाति की पहचान छोड़कर एक समाज हो जाते हैं । समानता का उपदेश देनेवाला एक 
ही महान् व्यक्ति हुआ है और वह महान् व्यक्ति है भगवान गौतम बुद्ध । ( उच्च स्वर में प्रशंसा की ध्वनि ) 

कुछ लोग कहते हैं कि आपने धर्मांतरण में इतना विलंब क्यों किया ? इतने समय तक आपने क्या किया ? यह 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । किसी धर्म में विश्वास पैदा होना आसान कार्य नहीं है । यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है । धर्म के 
बारे में सोचनेवाले किसी भी व्यक्ति को इसका एहसास होगा । विश्व का कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी 
अपने कंधों पर नहीं उठा सकता, जितनी मैंने उठाई हुई है । यदि मुझे दीर्घ जीवन प्राप्त हुआ तो मैं अपना संकल्प 
पूर्ण करके जाऊँगा । ( डॉ . आंबेडकर जिंदाबाद की ध्वनि ) 

कुछ लोग कहेंगे कि महार ( जाति ) के बौद्ध बनने से क्या होगा ? मैं उन्हें बता दूँ कि वे ऐसा न बोलें । यह उनके 
लिए घातक हो सकता है । उच्च और संपन्न वर्ग को धर्म की अनिवार्यता समझ नहीं आएगी । उनके बीच के 
अधिकारियों के पास रहने को बड़े- बड़े बँगले, नौकर - चाकर, धन - संपत्ति और सम्मान सबकुछ है । ऐसे लोगों को 
धर्म के बारे में सोचने की न तो आवश्यकता है और न ही चिंता । 

धर्म गरीबों के लिए आवश्यक है । धर्म दबे हुए लोगों के लिए आवश्यक है । निर्धन व्यक्ति आशाओं पर जीता है । 
यदि आशा ही समाप्त हो जाए तो जीवन का क्या होगा ? धर्म आशावादी बनाता है तथा दलित और निर्धनों को संदेश 
देता है — डरो मत , जीवन में आशाएँ होंगी और अवश्य होंगी । इस कारण निर्धन तथा दलित, धर्म से बँधे रहते हैं । 

जिस समय ईसाई धर्म यूरोप में आया, उस समय रोम और उसके आस -पास के देश बहुत बुरी स्थिति में थे । 
लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था । उस समय गरीब लोगों को खिचड़ी बाँटी जाती थी । ईसा मसीह के 
अनुयायी कौन लोग हुए? निर्धन और दबे हुए लोग । यूरोप के निर्धन तथा निम्न वर्ग के लोग ईसाई बन गए । गिब्बन 
ने कहा था कि ईसाई धर्म भिखारियों का धर्म है । गिब्बन अब इस बात का उत्तर देने के लिए जीवित नहीं हैं कि 
आखिर कैसे ईसाई धर्म अब पूरे यूरोप का धर्म बन चुका है । यदि वे जीवित होते तो उन्हें इस बात का उत्तर देना ही 
पड़ता । 


कुछ लोग कहेंगे कि बुद्ध धर्म महार और माँगों का धर्म है । ब्राह्मण लोग भगवान गौतम बुद्ध को भो गौतम 
अर्थात् अरे गौतम कहकर संबोधित करते थे और चिढ़ाते थे। वे जरा गौर करें कि विदेशों में जब राम, कृष्ण और 
शंकर की मूर्तियाँ बिकने के लिए रखी जाती हैं तो कितनी बिक पाती हैं । इसके विपरीत यदि बुद्ध की मूर्ति बिकने 
के लिए रखी जाती है तो एक भी नहीं बचती । ( तालियों की गड़गड़ाहट ) देश के भीतर तो ये सब बहुत हैं , बाहर 
जाकर भी कुछ दिखाओ । विश्व भर में लोगों को भगवान बुद्ध का नाम ज्ञात है । तो कैसे इस धर्म का प्रचार रुक 
सकता है ? 

हम अपने मार्ग का अनुसरण करेंगे, आप अपने मार्ग का करिए । हमें नया मार्ग मिल गया है । यह दिन आशाओं 
से भरा है । यह उन्नति और विकास का मार्ग है । यह कोई नया मार्ग नहीं है । यह मार्ग कहीं से उधार नहीं लिया गया 
है । यह यहीं का है, विशुद्ध भारतीय । भारत में बौद्ध धर्म 2, 000 वर्षों से है । सच कहूँ तो मुझे इस बात का 
पश्चात्ताप है कि हमने बौद्ध धर्म पहले क्यों नहीं अपनाया । भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ अमर हैं । लेकिन भगवान 
बुद्ध ने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया है । इसमें समय के साथ- साथ बदलने का प्रावधान है । इस प्रकार की 
उदारता किसी और धर्म में नहीं है । 

बौद्ध धर्म के नष्ट होने का मुख्य कारण मुसलिमों का आक्रमण है । मुसलिमों ने अपने आक्रमण में बुद्ध की 
मूर्तियाँ नष्ट कर दीं । यह बौद्ध धर्म पर पहला आक्रमण था । उनके आक्रमण के भय से बौद्ध भिक्खू भाग खड़े 
हुए । कुछ तिब्बत, कुछ चीन और कुछ अन्य स्थानों पर चले गए । धर्म को बचाने के लिए जन सामान्य आवश्यक 
है । देश की उत्तर - पश्चिम सीमा पर एक यूनानी राजा था, जिसका नाम था मिलिंद । वह राजा हमेशा शास्त्रार्थ 
किया करता था । इसमें उसे आनंद आता था । वह हिंदुओं से कहा करता था कि जो भी शास्त्रार्थ करना चाहता है , 
आगे आए । 

एक बार उसके मन में बौद्ध लोगों से शास्त्रार्थ करने का विचार किया और उसने किसी बौद्ध विचारक को 
लाने के लिए कहा । अतः बौद्ध लोगों ने नागसेन से निवेदन किया कि इस शास्त्रार्थ में वह बौद्धों का प्रतिनिधित्व 
करें । नागसेन विद्वान् व्यक्ति थे। वह पूर्व में ब्राह्मण थे। नागसेन एवं राजा मिलिंद में क्या शास्त्रार्थ हुआ, इसकी 
जानकारी एक पुस्तक द्वारा मिल सकती है । इस पुस्तक का नाम है — मिलिंद पन्हा । राजा मिलिंद ने प्रश्न किया , 
" धर्म का पतन क्यों होता है ? " इस प्रश्न का नागसेन ने उत्तर दिया और इसके तीन कारण बताए 

पहला कारण — कि कोई भी धर्म अपने आप में अपरिपक्व होता है । परिपक्व नहीं होता । उस धर्म के आधारभूत 
सिद्धांतों में गहराई नहीं होती । ऐसा धर्म कम समय तक ही जीवित रहता है । 

दूसरा कारण – कि उस धर्म में कोई विद्वान् उपदेशक नहीं होता और धर्म का पतन हो जाता है । विद्वानों को 
धर्म दर्शन ( धर्म के तत्त्व ) के बारे में बताना चाहिए । यदि धर्मोपदेशक विरोधियों से शास्त्रार्थ करने की स्थिति में नहीं 
है तो धर्म का पतन होता है । 

तीसरा कारण कि कोई भी धर्म तथा उसके सिद्धांत केवल विद्वान् लोगों के लिए ही होते हैं । साधारण लोगों 
के लिए मंदिर एवं तीर्थ होते हैं , जहाँ वे दैवीय शक्तियों की उपासना करते हैं । 

बौद्ध धर्म अपनाते समय हमें ये सब कारण मस्तिष्क में रखने चाहिए । कोई भी यह नहीं कह सकता कि बौद्ध 
धर्म के सिद्धांत अस्थायी हैं । आज 2,500 वर्षों के बाद भी समस्त विश्व बौद्धसिद्धांतों का सम्मान करता है । 
अमेरिका में 2,000 बौद्ध संस्थान हैं । इंग्लैंड में भी एक बौद्ध मंदिर बनाया गया है जिस पर तीन लाख रुपए की 
धनराशि व्यय की गई है । जर्मनी में भी तीन से चार हजार के बीच बौद्ध संस्थान हैं । बुद्ध के सिद्धांत अमर हैं । 
बुद्ध ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि यह (बौद्ध धर्म ) ईश्वर का धर्म है । बुद्ध ने कहा था कि उनके 


पिता एक साधारण व्यक्ति थे। यदि आपको लगे तो इस धर्म को स्वीकारें । यदि यह धर्म आपके विवेक को सही 
लगता है, तो इसे स्वीकारें । ऐसी उदारता किसी अन्य धर्म में नहीं है । 

बौद्ध धर्म का बुनियादी आधार क्या है ? बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों के बीच भारी अंतर है । अन्य धर्मों में किसी 
प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि वे धर्म मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं । अन्य धर्म बताते हैं कि ईश्वर ने 
सृष्टि की रचना की है । आकाश, वायु, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि सबकुछ ईश्वर ने रचा है । ईश्वर ने हमारे करने के लिए 
कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए । ईसाई धर्म के अनुसार मृत्यु के पश्चात् अंतिम निर्णय 
का दिन आता है और सबकुछ उसी निर्णय पर निर्भर करता है । बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं आत्मा के लिए कोई स्थान 
नहीं है । भगवान बुद्ध ने कहा है कि सारे जगत् में दुःख व्याप्त है तथा 90 प्रतिशत लोग इससे पीडित हैं । ऐसे 
दलित और निर्धनों को उस दुःख से बाहर लाना ही बौद्ध धर्म का मुख्य कार्य है । कार्ल मार्क्स ने भगवान बुद्ध से 
क्या अलग और नया कहा है ? भगवान बुद्ध ने किसी बात को घुमा -फिराकर नहीं कहा है । 

भाइयो , मैं आप लोगों को जो कुछ बताना चाहता था , वह सब बता दिया । हर प्रकार से यह धर्म पूर्ण है । इसमें 
किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है । हिंदू धर्म के सिद्धांत ऐसे हैं , जिनसे उत्साह पैदा नहीं हो सकता । हजारों वर्षों 
से लेकर कल तक हमारे समाज से कोई भी स्नातक अथवाविद्वान् पैदा नहीं हुआ । मुझे यह कहने में हिचकिचाहट 
नहीं होती कि हमारे विद्यालय में जो स्त्री झाड़ लगाने का कार्य करती थी वह मराठा थी और मुझे स्पर्श नहीं करती 
थी । मेरी माँ मुझसे कहा करती थीं कि अपने से बड़ों को मामा कहकर पुकारो । मैं डाकिए को भी मामा कहा करता 
था । ( लोगों के हँसने की ध्वनि ) । एक बार बचपन में मुझे विद्यालय में प्यास लगी । मैंने अध्यापक को बताया । 
अध्यापक ने प्यून को बुलाया जो अपनी निगरानी में मुझे नल तक ले गया । उसने नल चला दिया और मैंने पानी 
पिया । सामान्यतः विद्यालय में मुझे पीने का पानी नहीं मिलता था । कालांतर में मुझे जिला न्यायाधीश की नौकरी 
मिली। किंतु मैं उस तरह के कार्य में लगना नहीं चाहता था । मेरी एक ही समस्या थी — मेरे भाइयों के इस उत्थान 
कार्य को कौन पूरा करेगा । इसलिए मैं उस बंधन में नहीं बँधा । 

एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए इस देश में कुछ भी असंभव नहीं है । ( तालियाँ) वास्तविक प्रश्न है कि आप 
लोगों के सिर पर लटकी हुई वैश्य , क्षत्रिय और ब्राह्मणों की क्रमबद्ध ढलान को कैसा तोड़ा एवं नष्ट किया जाए ? 
इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को इस धर्म के बारे में सब प्रकार की जानकारी दूं । इसके लिए पुस्तकें 
लिखकर मैं आपके सभी संदेहों एवं शंकाओं को दूर करूँगा और आप लोगों को पूर्ण ज्ञान के स्तर तक ले जाने का 
प्रयत्न करूँगा । अभी वर्तमान में तो आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा । 

बहरहाल, आप लोगों का दायित्व भी कम नहीं है । आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग आपका आदर 
और सम्मान करें । इस धर्म का अर्थ यह मत समझिए कि आपने अपने गले में कोई शव बाँध लिया है । जहाँ तक 
बौद्ध धर्म का सवाल है, भारत भूमि नगण्य है । हमें बौद्ध धर्म का भली प्रकार अनुसरण करने का संकल्प लेना 
होगा । ऐसा न हो कि महार जाति के लोग बौद्ध धर्म को अपमानजनक स्थिति में ले जाएँ, अतः दृढ़निश्चय करना 
होगा । यदि हम यह कार्य संपन्न कर लेते हैं तो न केवल अपनी और देश की वरन् समूचे विश्व की उन्नति कर 
सकेंगे। क्योंकि मात्र बौद्ध धर्म ही जगत का उद्धारक होगा । जब तक विश्व में न्याय नहीं होगा, शांति नहीं हो 
सकती । 

यह नया मार्ग दायित्वों से भरा हुआ है । युवाओं को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमने कुछ प्रतिज्ञाएँ ली हैं 
तथा कुछ मनोरथ अभिव्यक्त किए हैं । उन्हें स्वार्थी व कर्महीन नहीं बनना है । हमें निश्चय करना है कि हम अपनी 
आय का कम - से - कम बीसवाँ हिस्सा इस कार्य के लिए दें । मैं आप सबको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ । 


आरंभ में तथागत ने केवल कुछ ही लोगों को दीक्षा दी थी और उन्हें निर्देश दिया था - " इस धर्म का प्रसार करें । " 
उसके बाद यश और उसके चालीस मित्रों ने बौद्ध धर्म को अपनाया । यश संपन्न परिवार के थे। भगवान बुद्ध ने 
उनसे कहा, " ये कैसा धर्म है? " 

यह धर्म है " बहुजन हिताय , बहुजन सुखाय , लोकानुकंपाय , धम्म आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम , पर्यावसान 
कल्याणम । " तथागत ने अपने धर्म के लिए उस समय की परिस्थिति तथा काल के अनुरूप उपदेश देने का मार्ग 
चुना। हमें वर्तमान के अनुरूप प्रणाली तैयार करनी है । इस समारोह के पश्चात् हर कोई हर किसी को दीक्षा दे 
सकता है । मैं घोषणा करता हूँ कि हर बौद्ध को दीक्षा देने का अधिकार है । 
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समानता बौद्ध धर्म का केंद्रीय विचार है जो मानव जाति 

को प्रेम 


और दया के द्वारा जोड़ेरखता है120 


म एक लंबी यात्रा से बेहद थका हुआ हूँ, फिर भी केवल आप लोगों के भावपूर्णआतिथ्य से वशीभूत होकर यहाँ 
आया हूँ । आप लोगों ने मुझसे मिलने के लिए जो उत्साह एवं रुचि दिखाई है तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी इसके 
प्रतिउत्तर में आपको कुछ बताऊँ । 

आप लोगों में कई ऐसे होंगे जिन्हें लोग अछूत कहते होंगे । भगवान बुद्ध के समय में इस प्रकार की छुआछूत 
नहीं थी । कुछ असभ्य समुदाय थे, किंतु उनसे भी अछूतों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था । छुआछूत का अभिशाप 
पिछले डेढ़ हजार वर्षों से है तथा इसके लिए हिंदू धर्म उत्तरदायी है । छुआछूत हिंदुओं पर एक कलंक है, हमारे 
ऊपर नहीं । इतने वर्ष बीत जाने के बाद हिंदुओं ने इस धब्बे को मिटाना नहीं चाहा । हम मलिन हैं इसलिए वे हमें 
अछूत मानते हैं , ऐसा नहीं है । हम चाहे कितने ही स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे कार्य करें, मन - मस्तिष्क स्वच्छ रखें , 
चरित्रवान हों और निर्भय होकर जीवनयापन कर रहे हों वे हमें फिर भी अछूत ही कहते हैं । इसलिए हमें हिंदू धर्म 
छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना होगा । जिसकानिर्माण भारत में हुआ था और जो समानता के सिद्धांत पर आधारित 
है । बौद्ध धर्म मनुष्य जाति में आपसी भेदभाव को नकारता है । 
__ भगवान बुद्ध ने इस संसार से दुःखों को दूर करने के लिए इस धर्म की स्थापना की थी । अन्य धर्म मनुष्य को 
ईश्वर से जोड़ने का दावा करते हैं , किंतु बौद्ध धर्म ही मात्र ऐसा धर्म है जो मानव जाति को आपस में प्रेम और दया 
से जोड़ने की बात कहता है । भगवान बुद्ध ने भिक्खू संघ के द्वारा संसार के समस्त आदर्श चरित्रों का उदाहरण 
प्रस्तुत किया । बौद्ध समाज में कोई जातिवाद नहीं है । बल्कि यहाँ सभी जातियाँ उन नदियों के समान हैं जो सागर में 
मिलकर एकाकार हो जाती हैं । 

हम डेढ़ हजार वर्षों से गाँवों की बाहरी सीमा पर रहते हुए इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि हिंदू बदलेंगे और 
हमें समानता का दरजा देंगे ।किंतु किसी ने भी न सुधार के बारे में सोचा और न ही हमें अपनाया । बल्कि धर्म के 
नाम पर वर्षों से हमारा दमन किया गया और हमें सताया गया । कुछ लोगों के अनुसार भारत में समानता अज्ञात थी । 
मात्र पिछली शताब्दी से ही समानता को लेकर कुछ बात शुरू हुई है । इससे हिंदू धर्म में भी धीरे- धीरे सुधार आएगा 
और वह समानता के इन सिद्धांतों को स्वीकार करेगा । 

यह भी एक भ्रम ही है कि एक हिंदू धर्म में कोई सुधार आएगा । भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व भारत में 
समानता का संदेश दिया था एवं इतिहास इस बात का साक्षी है ।किंतु इस संदेश को जानबूझकर दबाया गया एवं 
कुछ विशेष जातियों के हितों की रक्षा करनेवाला असमानता पर आधारित हिंदू धर्म पुनःस्थापित हो गया । इस देश में 
जब तक हिंदू धर्म का पालन किया जाएगा तब तक यहाँ सामाजिक असमानता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता । 


बौद्धिक स्तर पर हिंदू धर्म अपने श्रेष्ठ सिद्धांतों का कितना भी दावा कर ले, व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो यह 
ऐसी असमानताओं से भरा पड़ा है जो वर्ण, जाति , छुआछूत आदि पर आधारित है । जाति व्यवस्था इस धर्म की रीढ़ 
है । अत: हिंदू धर्म छोड़ने के अलावा आपके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है । बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद 
दुनिया में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका सम्मान एक भाई की तरह करेंगे । हम अपने ही देश में कष्ट 
उठा रहे हैं और हमारी परवाह करनेवाला कोई नहीं है । ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यह अन्याय कर रहे हैं वे हिंदू हैं 

और सरकार भी उनकी मरजी से चल रही है । अन्य देशों के बौद्ध अनुयायी आपको अपना भाई मानने में जरा भी 
नहीं हिचकेंगे और निश्चय ही वे आपकी परेशानी को सहानुभूतिपूर्वक समझेंगे । 
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Notes 


[ - 11 

उनके अंग्रेजी निबंध वीसा की प्रतीक्षा में एक संक्षिप्त घटना का उल्लेख मिलता है जो बी . ए. डब्ल्यू. एस., अंक 12 , 
भाग - 1, पृष्ठ 661 -91 में प्रकाशित है । 


[ - 2 ] 

मराठी भाषण , दक्षिण महाराष्ट्र में बहिष्कृत वर्ग की पहली परिषद्, माणगाँव, कागल स्टेट ( 21 मार्च, 1920 ), पुनर्मुद्रित 
बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग -18 (1), पृ. 1-6, हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 3 ] 


मराठी भाषण, भारतीय बहिष्कृत परिषद् का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन , नागपुर (30- 31 मई एवं 1 जून, 1920), रिपोर्ट 
बी .ए. डब्ल्यू . एस ., भाग -18 (1), पृ. 7- 10 में दी गई, हिंदी अनुवादः संपादक । 


[ 4 - 4 ] 


सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में मराठी भाषण , मुंबई (9 मार्च, 1924 ), रिपोर्ट : बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-18 ( 1) पृष्ठ 
11 -2, सारांश - खैरमोडे भाग-2, हिंदी अनुवाद : संपादक , टिप्पणी : इस बैठक में डॉ . आंबेडकर के पहले सामाजिक 
संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी । इस संगठन का ब्रीदवाक्य था — शिक्षा, आंदोलन एवं संगठन । 


[ - 5 ] 

मराठी भाषण , मुंबई प्रांत के बहिष्कृत वर्गों की परिषद्, बार्शी, जिला शोलापुर (24 मई , 1924), रिपोर्ट : बी. ए. डब्ल्यू. एस ., 
भाग - 18 ( 1), पृ. 13- 24 ।हिंदी अनुवाद : संपादक । 


गण, मुंबई प्रांतकेवक्तवाद की परिषद,बार्श,जिल्लामा 


मराठी भाषण , मुंबई प्रांतीय बहिष्कृत वर्ग का सम्मेलन (तीसरी मीटिंग), निपानी, जिला बेलगाँव (11 अप्रैल , 1925 ), मराठी 
ब्योरा बी . ए. डब्ल्यू. एस. भाग - 18 ( 1) , पृ. 25 - 31 , अंग्रेजी अनुवाद : संपादक । 


[ 4 - 7 ] 

मराठी भाषण , सातारा जिला महार सम्मेलन , रहीमतपुर, ताल - कोरेगाँव , जिला सातारा ( मई 1926 ), विवरण : 
बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 18 (1), पृ. 32 -3, सारांश - खैरमोडे भाग -2, हिंदी अनुवाद : संपादक । 


मराठा भाषण; कोरेगाँव युद्ध स्मारक में बैठक , पुणे के पास कोरेगाँव, (1 जनवरी, 1927), अंग्रेजी रिपोर्ट : कीर , 
बी. ए. डब्ल्यू. एस ., भाग- 17 (3 ), पृ. 3- 7 । कोरेगाँव युद्ध स्मारक 65 फीट ऊँचा एक स्तंभ-चिह्म है जो करीब 32 वर्ग 
फुट के एक शिलाखंड पर स्थापित है । यह युद्ध स्मारक अंग्रेजों द्वारा ज्यादातर उन महार सैनिकों की याद में बनाया गया 
था जिन्होंने 1 जनवरी, 1918 को कैप्टन स्टॉवटन के नेतृत्व में छोटी - सी ब्रिटिश फौज के साथ उससे कई गुना बड़ी 
सेनापति गोखले के नेतृत्व में पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच युद्ध में दृढ़ता और गजब के साहस के साथ 
लड़ाई लड़ी थी । ब्रिटिश फौज , जिसमें ज्यादातर महार सैनिक थे ने बिना आराम किए, बगैर भोजन या पानी के लगातार 
बारह घंटे तक युद्ध किया। इस बहादुरीपूर्ण पराक्रम और धैर्य के साथ अनुशासनपूर्ण निर्भयता और समर्पित साहस 
एवं सराहनीय निरंतरता ने महार सैनिकों के लिए खूब तारीफ प्राप्त की । युद्ध में हताहत महार सैनिकों के नाम स्मारक पर 
उत्कीर्ण हैं । 


[ 4 - 9 ] 


मराठी में अध्यक्षीय भाषण , कोलाबा जिला बहिष्कृत परिषद् की बैठक , महाड ( महाराष्ट्र ), (19- 20 मार्च, 1927 ), 
बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 18 (1 ), पृ. 34 -50, हिंदी अनुवाद : संपादक । 
टिप्पणी : इस परिषद् से महाड सत्याग्रह की शुरुआत हो गई । परिषद् की समाप्ति के बाद डॉ . आंबेडकर के नेतृत्व में 
3000 से अधिक जनसमुदाय एक जुलूस बनाकर चवदार लेक पहुँचे और उन्होंने सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का 
अपना अधिकार सिद्धकिया। लिहाजा, 20 मार्च समता-दिवस कहलाता है । 


[ - 10 ] 

मराठी भाषण , बहिष्कृत हितकारिणी सभा द्वारा आयोजित महाड सत्याग्रह के लिए मीटिंग, मालाड, मुंबई ( 3 जुलाई, 
1927 ), रिपोर्ट: बहिष्कृत भारत ( 15 जुलाई , 1927 ) तथा बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 18 (1 ) पृ. 54- 5 [हिंदी अनुवाद : 
संपादक । 


[ - 11 ] 

मराठी भाषण , सार्वजनिक बैठक; मांगवाडा, पुणे ( 20 जुलाई, 1927 ), रिपोर्ट : बहिष्कृत भारत , 29 जुलाई, 1927 , 
बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 18 (1), पृ. 56- 9, हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 12 ] 

मराठीभाषण, महाडसत्याग्रहकेलिएपहलीपब्लिक मीटिंग, एलफिंस्टनरोड, मुंबई ( 17 सितंबर, 1927 ), रिपोर्ट: बहिष्कृतभारत: 
30 सितंबर, 1927, बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 18 ( 1) पृ. 60 [हिंदीअनुवाद: संपादक । 


[ 4 - 13 ] 

मराठी भाषण, संबोधन पंच तथा अन्य समुदाय लीडर , महाड ( 27 दिसंबर, 1927 ), मराठी रिपोर्ट बी. ए. डब्ल्यू. एस ., 
भाग- 18 (1) पृ. 146- 7 हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 14 ] 

मराठी भाषण , महाड सत्याग्रही महिलाओं के लिए, महाड (27 दिसंबर, 1927 ), बहिष्कृतभारत : 3 फरवरी , 1928, 
बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -18 (1) पृ. 142-5 । हिंदी अनुवाद: संपादक । 


[ - 15] 

महाड सत्याग्रह के दौरान मराठी भाषण , चमारवाड़ा, महाड ( 27 दिसंबर, 1927), रिपोर्ट : बहिष्कृत भारत , 3 फरवरी, 
1928, बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 18 (1), पृ. 139 - 41 । हिंदी अनुवादः संपादक । 


[ - 16 ] 

संत चोखामेला के नाम पर मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर में बहिष्कृत वर्गों के सम्मेलन में मराठी में 
अध्यक्षीय भाषण ( 18 जनवरी, 1928) । अंग्रेजी रिपोर्ट बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3) पृ. 8 -9 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 17 ] 

बेलगाँव जिले के बहिष्कृत वर्ग की सामाजिक परिषद्, बेलगाँव ( 23 मार्च, 1929), विस्तृत रिपोर्ट : बहिष्कृत भारत , 29 
मार्च तथा 12 अप्रैल , 1929 , बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग- 18 ( 1), पृ. 155 - 156 में संकलित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 18 ] 

मराठी मेंअध्यक्षीयभाषण , द्वतीयसेशन, रत्नागिरीजिलाबहिष्कृतपरिषद्, चिपळून , 13 अप्रैल , 1929 इंग्लिशब्योरा: कीर 
( 1954), बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3) पृ. 10 - 1, रिपोर्ट :बहिष्कृतभारत संक्षेपऔरहिंदीअनुवाद:संपादक । 


[4 – 19 ] 

रत्नागिरी जिला किसान सम्मेलन में मराठी भाषण, चिपलूण, 14 अप्रैल , 1929 , अंग्रेजी सारांश कीर (1954 ), 
बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -17 ( 3), पृ. 12 में फिर से प्रस्तुत । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 20 ] 

अध्यक्षीयभाषण मराठी में , स्वाभिमानसंरक्षकपरिषद्, चित्तगाँव ( नासिक ) ( 26 मई, 1929), विस्तृतरिपोर्ट : बहिष्कृतभारत: 
( 21 जून, 1929 ) पुनर्प्रकाशनबी.ए. डब्ल्यू . एस ., भाग -18 (1) पृ. 172 |हिंदीअनुवाद: संपादक । 


[ 


21 ] 
पूना में पार्वती सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए आयोजित सार्वजनिक बैठक में अध्यक्षीय भाषण ( मराठी), मुंबई, 16 
अक्तूबर, 1929, बहिष्कृत भारत में रिपोर्ट प्रस्तुत, 15 नवंबर, 1929 , बी . ए. डब्ल्यू . एस . के भाग - 18 (1), पृ. 177- 80 में 
पुनः प्रकाशित । हिंदी संक्षेप और अनुवाद : संपादक । 


[ - 22 ] 

धारवाड़ जिला बहिष्कृत वर्ग परिषद् के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, धारवाड़ ( 28 दिसंबर , 1929), ज्ञान प्रकाश में 
रिपोर्ट प्रस्तुत, 1 जनवरी , 1930 , बी . ए. डब्ल्यू. एस . के भाग -18 ( 1), पृ. 181-5 में पुनः प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : 
संपादक । 


[ 


23 ] 

लंदन में गोलमेज परिषद् ( Round Table Conference) में भाग लेने के लिए रवाना होने से पहले मुंबई में 
सार्वजनिक विदाई रैली, मराठी भाषण, अंग्रेजी सारांश : द टाइम्स ऑफ इंडिया ( 3 अक्तूबर, 1930 ), बी. ए. डब्ल्यू. एस . , 
भाग - 17 ( 3), पृ. 62 -5 में पुनः प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 24 ] 

गोलमेज परिषद् से लौटने पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में मराठी भाषण, मुंबई (1 मार्च, 1931 ), ब्योराः जनता ( 9 
मार्च, 1931), बी .ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 18 ( 1) पृ. 251 -54 में पुनः प्रकाशित । इस भाषण के लिए दो आने प्रवेश फी 
लगाई गई थी और प्राप्त उत्पन्न नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह के लिए दिया गया । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 25 ] 

दो मराठी भाषण, पहला महिलाओं के लिए तथा दूसरा पुरुषों के लिए, लंदन द्वितीय गोलमेज परिषद् ( राउंड टेबल 
कॉन्फ्रेंस) में जाने से पहले विदाई समारोह आयोजित, मुंबई, 14 अगस्त, 1931 ब्योरा : जनताबी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 18 
( 1 ) पृ. 267- 8, इंग्लिश रिपोर्ट : कीर 1954पुनर्प्रकाशनबी.ए. डब्ल्यू . एस., भाग -17 (3), पृ. 65 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 26 ] 

धन्यवाद समारोह, लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद् से वापस लौटने पर आर. टी. सी ., मुंबई ( 29 जनवरी, 1932 ), मराठी 
भाषण, बी . ए. डब्ल्यू. एस., भाग -18 ( 1) पृ. 273 और 376 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ =21 म उसी समय बिटमकेअनुयाय का कर काल गणना 


[ - 27 ] 

लगभग उसी समय डॉ. आंबेडकर के अनुयायियों ने सत्याग्रह करके कला राम मंदिर, नासिक में प्रवेश किया । 


[4 - 28 ] 

अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग द्वारा दिए गए मानपत्र के जवाब में पुणे में दिया गया भाषण, 21 मई, 1932, द 
बॉम्बे क्रॉनिकल में अंग्रेजी रिपोर्ट, 23 मई, 1932 ( सन् 1954), बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3), पृ. 80 -81 में पुनः 
प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 29 ] 

अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल ( Separate Electorates ) के मसले पर राष्ट्रीय हिंदू नेताओं का सम्मेलन 
संदर्भ : महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन, इंडियन मर्चेटस् चेंबर हॉल , मुंबई ( 19 सितंबर, 1932 ), बी . ए. डब्ल्यू . एस., 
भाग -18 (1), पृ. 351 में पुनः प्रकाशित, हिंदी अनुवाद : संपादक 


[ - 30 ] 

पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में मुंबई नागरिक आपातकालीन परिषद् की ओर से आयोजित बैठक , मुंबई ( 25 
सितंबर, 1932 ) । यह बैठक पुणे में पूना समझौता के बाद आयोजित की गई थी । मराठी रिपोर्ट : जनता, 
बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग-18 ( 1) पृ. 367 -9 में पुन: प्रकाशित, हिंदी अनुवाद : संपादक 


[4 - 31] 

बेलासिस रोड में पब्लिक मीटिंग , मुंबई, 9 अक्तूबर, 1932. बी .ए. डब्ल्यू. एस., भाग-18 ( 1) पृ. 374-77 मराठी भाषण , 
इंग्लिश संक्षिप्त ब्योरा कीर, 1954 से पुनर्प्रकाशनबी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग - 17 ( 3 ); पृ. 84 । हिंदी संक्षेप और अनुवाद : 
संपादक । 


[ - 32 ] 

ऋषि समाज द्वारा दिए गए मानपत्र के बाद जवाब ( अध्यक्ष : डॉ . पी . जी . सोलंकी), 28 अक्तूबर , 1932 इंग्लिश संक्षिप्त 
ब्योरा, कीर 1954 पुनर्प्रकाशनबी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग- 17 (3 ) पृ. 85 बी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 18 ( 1) पृ. 3 । हिंदी संक्षेप 
और अनुवाद : संपादक । 


[ - 33 ] 

अध्यक्षीय भाषण ( मराठी में ), ठाने जिला कॉन्फ्रेंस, कसारा ( 18 फरवरी, 1933), अंग्रेजी रिपोर्ट : कीर 1954 ब्योरा : 
जनताबी .ए. डब्ल्यू . एस., भाग-18 ( 1) पृ. 385- 388, पुनर्प्रकाशनबी.ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 17 (3 ), पृ. 86 ।हिंदी अनुवाद : 
संपादक । 


[ - 34 ] 

भाषण ( मराठी भाषा में ), पब्लिक मीटिंग, मझगाँव मुंबई फरवरी ( आखिरी सप्ताह ) 1933, इंग्लिश रिपोर्ट : कीर 
1954पुनर्प्रकाशनबी. ए. डब्ल्यू. एस ., भाग -17 ( 3 ) पृ. 87 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 – 35 ] 

मराठी भाषण, बधाई समारोह, वाडी बंदर , मुंबई : संक्षिप्त ब्योरा : जनता, 4 मार्च, 1933 , बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 18 (1 ) 
पृ. 391 -396 , इंग्लिश संक्षिप्त ब्योरा : बी .ए. डब्ल्यू. एस., भाग - 17 ( 3) पृ. 88 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 36 ] 

मुंबई प्रांत बहिष्कृत वर्ग सम्मेलन, येवला, जिला नासिक, विवरण – खैरमोडे, भाग -6, अंग्रेजी रिपोर्ट कीर ( 1954) एवं द 
बॉम्बे क्रॉनिकल (16 अक्तूबर , 1935), बी . ए. डब्ल्यू. एस., भाग -18 (1), पृ. 430- 4 । अंग्रेजी विस्तृत रिपोर्ट : 
बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग-7 ( 3), पृ. 94- 99 , 13 अक्तूबर , 1935, प्रकाशन : 20 अक्तूबर 1935 । संक्षेप तथा हिंदी अनुवाद 
: संपादक । 


[4 – 37] 

मराठी भाषण, जनसभा, पुरानी ढोर चाल , फोरास रोड, मुंबई, 8 दिसंबर, 1935 । बी. ए.डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3), पृ. 100 
में प्रस्तुत अंग्रेजी सारांश , कीर द्वारा । येवला में धर्म परिवर्तन के इरादे की घोषणा के बाद मुंबई में आयोजित यह पहली 
बैठक थी । लगभग 10000 अछूत , 50- 75 मुसलिम एवं कुछ ईसाई इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता डॉ . 
सोलंकी ने की । हिंदी संक्षेप और अनुवाद : संपादक । 


[ 


38 ] 

महाराष्ट्र अनटचेबल यूथ कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन समारोह 11- 12 जनवरी, 1936 , मराठी भाषण, इंग्लिश रिपोर्ट कीर 
( 1954 ) पुन: प्रकाशितबी.ए. डब्ल्यू . एस., भाग -17 (3), पृ. 101 -2 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 39 ] 

मराठी भाषण, सार्वजनिक सभा, कस्तूर चंद पार्क नागपुर ( 4 मई, 1936 ), जनता में पुनः प्रकाशित ( 23 मई, 1936 ), 
बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 18 ( 1 ) में पुनः प्रकाशित, पृ. 473- 4 , हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 40 ] 

मराठी भाषण , धर्म परिवर्तन के समर्थन हेतु आयोजित रैली, कल्याण, ठाणे, 17 मई, 1936 , विवरण: बी .ए. डब्ल्यू. एस ., 
भाग - 18 (1), पृ. 477 - 481, अंग्रेजी रिपोर्ट ( अनुवादित ) : बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 17 ( 3 ) में पुनः प्रकाशित, पृ. 107 
12 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 41 ] 

मुंबई प्रांत का मांग सम्मेलन , नायगाव, दादर , मुंबई - 2 जून, 1936 – में विशेष अतिथि के तौर पर दिया गया भाषण । 
मराठी भाषण - उपस्थिति 5000 - अंग्रेजी रिपोर्ट द बॉबे क्रॉनिकल , 5 जून , 1936 से । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 42 ] 

अध्यक्षीय भाषण, समता सैनिक दल की बैठक , दामोदर हॉल, परेल, मुंबई, 8 नवंबर, 1936, मराठी भाषण, अंग्रेजी ब्योरा 
( अनुवादित ) : बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3), पृ. 151-6 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 43 ] 

मराठी भाषण, चुनाव अभियान, नासिक ( 17 जनवरी , 1937), रिपोर्ट : बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 18 (2 ), पृ. 1-9 । हिंदी 
अनुवाद : संपादक । 


[ - 44 ] 

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ( आई. एल. पी. ) की सार्वजनिक बैठक , उपस्थिति : 15,000 (जिनमें 1, 200 महिलाएँ शामिल थीं ) 
कामगार मैदान , परेल , मुंबई , 30 मई, 1937 , मराठी भाषण, अंग्रेजी सारांश कीर ( सन् 1954), बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 
( 3) पृ. 157 में पुनः प्रकाशित । हिंदी संक्षेप और अनुवाद : संपादक 


[ - 45 ] 

सार्वजनिक सभा, चालीसगाँव , 31 जुलाई, 1937, मराठी भाषण, कीर से अंग्रेजी सारांश ( सन् 1954 )। हिंदी अनुवाद : 
संपादक । 


[ 


46 ] 

मराठी भाषण , अछूत समुदाय की सार्वजनिक सभा, म्यूनिसिपल हॉल , बांद्रा, मुंबई, सारांश - जनता , बी. ए. डब्ल्यू . एस ., 
भाग-18 (2 ), पृ. 45-7 , अंग्रेजी रिपोर्ट : बी.ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3), पृ. 160-2, 28 अगस्त, 1937 , प्रकाशन : 8 
सितंबर, 1937 । हिंदी संक्षेप और अनुवाद : संपादक । 


[ - 47 ] 

बहिष्कृत वर्गों के जिला सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, मसुर, जिला : सातारा, शुरुआती सितंबर 1937, मराठी भाषण , 
अंग्रेजी सारांश कीर ( सन् 1954), बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग- 17 ( 13 ), पृ. 163 में पुनः प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 48 ] 

बहिष्कृत वर्गों का सम्मेलन, पंढरपुर , 31 दिसंबर, 1937 ; मराठी भाषण , श्रोताओं में 1000 से भी ज्यादा महिलाएँ थीं । 
अंग्रेजी रिपोर्ट : कीर ( सन् 1954), बी . ए. डब्ल्यू. एस ., भाग -17 ( 3), पृ. 165 में पुनः प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 49 ] 

मराठी भाषण , ईसाई समुदाय को संबोधन , सोलापुर, विवरण - जनता ( 5 फरवरी , 1938 ), बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 18 ( 2 ) 
पृ. 70-1 , अंग्रेजी सारांश : बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग-17 ( 3), पृ. 166 , 1 जनवरी , 1938, प्रकाशन : 5 फरवरी, 1938 । 
हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 50 ] 

शोलापूर ( महाराष्ट्र ) के द्वारा दिए गए मानपत्र को स्वीकार करते हुए दिया गया भाषण , 1 जनवरी , 1938 । अंग्रेजी रिपोर्ट : 
कीर ( 1954 ) और The Times of India 4 जनवरी, 1938 , बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 17 ( 3), पृ. 172 । संक्षेप 
और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 51] 

मराठी भाषण , सार्वजनिक रैली, किसानों की रैली का चरमोत्कर्ष, मुंबई, 10 जनवरी, 1938, अंग्रेजी सारांश : कीर ( सन् 
1954 ), बी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग- 17 (3 ), पृ. 172 पर पुनः प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 52 ] 

अध्यक्षीय भाषण, मुंबई प्रांत बहिष्कृत वर्ग युवा सम्मेलन , मनमाड ( 12 फरवरी, 1938 ) इंग्लिश संक्षिप्त ब्योरा : कीर 
( 1954), पुन: प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 17 ( 3), पृ. 193 । 


[4 - 53 ] 

अनिर्धारित सार्वजनिक सभा, इंदोरा ( नागपुर ), 10 मई, 1938, जनता में रिपोर्ट दी गई, 14 एवं 21 मई , 1938, 
बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 18 (2 ) पृ. 143-5 में पुनः प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 54 ] 

किसान सभा, महाड (रत्नागिरी जिला), 20 मई , 1938; जनता में पुनः प्रकाशित ( 4 जून , 1938), ब्योरा : 
बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग -18 ( 2) , पृ. 161 -3 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 55 ] 

अध्यक्षीय मराठी भाषण, पुणे अस्पृश्य विद्यार्थियों का सम्मेलन ( ग्यारहवाँ), पुणे (11 सितंबर, 1938 ) । वृत्तांत : जनता 1 
अक्तूबर, 1938, पुनःप्रकाशितबी.ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 18 (2), पृ. 188 -96 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 56 ]] 

( डॉ . आंबेडकर ने यहाँ महान् गणितज्ञ श्रीमान रामानुजन की कहानी सुनाई । 


[ - - 57 ] 

गुजराती-हिंदी भाषण, अहमदाबाद में जनसभा ( 22 -23 अक्तूबर, 1938 ) । अंग्रेजी सारांश : बी . ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 17 
( 3), पृ. 196 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 58] 

बीजापुर में बीजापुर जिला बहिष्कृत वर्ग सम्मेलन में अध्यक्षीय टिप्पणी ( 12 फरवरी, 1939 ), अंग्रेजी भाषण, द टाइम्स 
ऑफ इंडिया में रिपोर्ट ( 15 फरवरी, 1939 ), बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 17 ( 3), पृ. 208 में पुनः प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : 
संपादक । 


[4 - 59] 

मराठी भाषण अस्पृश्य समाज संगठन की सभा, चेंबूर मुंबई ( 26 फरवरी, 1939) । ब्योरा: जनता, बी . ए. ड 
भाग -18 ( 2), पृ. 259 - 260 , इंग्लिश ब्योरा द्वारा द मुंबई क्रोनिकोल , 28 फरवरी, 1984, पुनर्प्रकाशन 
बी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग-17 (3), पृ. 207 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 – 60 ] 

स्वतंत्र लेबर पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाषण , मुंबई ( 21 मार्च, 1939 ), जनता में खबर प्रकाशित ( 8 
अप्रैल , 1939), ब्योरा : बी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग -18 ( 2 ), पृ. 261 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 61 ] 

मराठी भाषण, रोहिदास शिक्षण समाज की बैठक में , आर. एम. भट्ट हाई स्कूल, परेल, मुंबई (2 जुलाई , 1939) । अंग्रेजी 
भाषण : कीर ( सन् 1954 ) से बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 (3 ), पृ. 210 में पुनः प्रकाशित । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : 
संपादक । 


[4 – 62] 

मराठी भाषण, मुंबई प्रांत, हारेगाँव, अहमदनगर में महार , माँग आदि वतनदारों का सम्मेलन, द बॉम्बे क्रॉनिकल में अंग्रेजी 
रिपोर्ट , 19 दिसंबर, 1939; बी . ए. डब्ल्यू. एस., भाग -17 (3 ), पृ. 213 -5 में पुनः प्रकाशन । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : 
संपादक । 


[4 – 63 ] 

मराठी भाषण , इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का सम्मेलन, बेलगाम ( 26 दिसंबर, 1939) । मराठी रिपोर्ट : बी . ए. डब्ल्यू. एस ., 
भाग - 18 (2 ) पृ. 295- 8 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 – 64 ] 

मराठी भाषण , एक सार्वजनिक रैली को संबोधन , ( उपस्थिति : 40,000 ), माझगाँव, मुंबई ( 4 फरवरी, 1940), अंग्रेजी 
रिपोर्ट : बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 (3 ), पृ. 219 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


- 651 

मराठी भाषण, 19 मार्च को अछूत आजादी दिवस के रूप में मनाते हुए एक सार्वजनिक रैली को संबोधन , महाड ( 19 
मार्च, 1940) । अंग्रेजी सारांश : बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -17 ( 3), पृ. 220 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 – 66 ] 

मराठी भाषा में टिप्पणी, बहिष्कृत वर्गों की जनसभा, आर. एम. भट्ट हाई स्कूल, मुंबई (28 मार्च, 1941) । इंग्लिश ब्योरा 
: बी .ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 17 ( 3), पृ. 222-223, इंग्लिश ब्योरा द्वारा द मुंबई क्रोनिकोल ; 31 मार्च, 1941), पुन: 
प्रकाशित बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3 ), पृ. 222- 3 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 67] 

मराठी भाषण , वार्षिक सर्वसाधारण बैठक , म्यूनिसिपल कामगार यूनियन, ( 13 जुलाई, 1941 ) । ब्योरा: 
जनताबी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -18 ( 2 ), पृ. 275 - 378 , अंग्रेजी सारांश बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3), पृ. 224- 226 । 
हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ 4 – 68 ] 

मराठी भाषण, मुंबई प्रांत महार माँग वतनदार सम्मेलन , सिन्नर ( नासिक ), (16 अगस्त , 1941) । अंग्रेजी रिपोर्ट , ब्योरा : 
बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 17 (3), पृ. 227-30 में पुनः प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4– 69] 

डॉ. आंबेडकर लिखित पाकिस्तान के बारे में विचार इस ग्रंथ पर आयोजित चर्चा में टिप्पणी, मुंबई में वसंत व्याख्यान 
श्रृंखला के तहत, फरवरी 1942 । अंग्रेजी रिपोर्ट : कीर ( सन् 1954 ), बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 17 (3 ), पृ. 233 में पुनः 
प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 70 ] 

मराठी भाषण , सार्वजनिक जीवन के 23 वर्ष और 50वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए आयोजित जनसभा, कामगार मैदान, परेल , 
मुंबई ( 26 अप्रैल , 1942 )|विवरण : जनताबी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 18 (2 ) पृ. 393-6 , अंग्रेजीविवरण : बी .ए. डब्ल्यू. एस ., 
भाग - 17 ( 3) पृ. 234- 7, श्रोतागण 10, 000 रु. 580 / - की थैली भेंट की गई । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 71 ] 

मराठी भाषण , ऑल इंडिया बहिष्कृत वर्ग महिला सम्मेलन (द्वितीय सेशन), नागपुर (नागपुर) ( 20 जुलाई, 1942 ) । इंग्लिश 
में ब्योराबी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -17 ( 3), पृ. 282 -3 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 72 ] 

मराठी भाषण, किसानों तथा रत्नागिरी और कोलाबा के पिछड़े वर्ग द्वारा सम्मानित किए जाने पर वक्तव्य, आर. एम . भट्ट 
हाई स्कूल, परेल, मुंबई ( शायद 15 जुलाई, 1942) । पुन: प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 (3 ), पृ. 240 -1 । संक्षेप 
और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


रत्नागिरी और कोलाबा केपिछलक वर्ग वारा स 


[ - 73 ] 

मराठी भाषण, मानपत्र स्वीकार के उपरांत , ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासिस कॉन्फ्रेंस, नागपुर ( 20 जुलाई, 1942 ) । 
ब्योरा: बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग -18 (2), पृ. 419 -422 , अंग्रेजी सारांश बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 17 (3 ), पृ. 273 -276 । 
संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 74] 

मराठी भाषण , समता सैनिक दल कॉन्फ्रेंस ( प्रथम सत्र ), नागपुर ( 20 जुलाई, 1942 ) । इंग्लिश ब्योरा : बी . ए. डब्ल्यू. एस. , 
भाग -17 (3 ), पृ. 284 -90 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 75 ] 

मराठी भाषण , समता सैनिक दल द्वारा आयोजित स्वागत समारोह, आर. एम. भट्ट हाई स्कूल, मुंबई (22 जुलाई, 1942 ) । 
अंग्रेजी रिपोर्ट बॉम्बे क्रोनिकल ( 23 जुलाई , 1942), पुनःप्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू. एस ., भाग- 17 (3 ), पृ. 292-3 । संक्षेप 
और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 76 ] 

अंग्रेजी भाषण, डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह , दिल्ली ( 23 अगस्त, 1942 ) । 
समाचार रिपोर्ट पुनःप्रकाशित द्वाराबी. ए. डब्ल्यू. एस ., भाग - 17 , (3 ), पृ. 294- 5 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 77 ] 

मराठी भाषण सार्वजनिक सभा आयोजित - ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन , कामगार मैदान , परेल, मुंबई (08 
नवंबर, 1942 ) । रिपोर्ट: द टाइम्स ऑफ इंडिया (23 जुलाई, 1942 ), पुन: प्रकाशित बी . ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 17 (3), पृ. 
292-3 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 78 ] 

मराठी भाषण, मराठा और अन्य जातियों द्वारा आयोजित संवाद, आर. एम. भट्ट हाई स्कूल, मुंबईर् ( 17 जनवरी, 1943) । 
रिपोर्ट : दि बॉम्बे क्रॉनिकल और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ( जनवरी 18, 1943), पुनःप्रकाशितबी.ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 17 
( 3 ), पृ. 238 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 79 ] 

मराठी भाषण , अनुसूचित जातियों की जनसभा, नायगाँव , मुंबईर् (9 मई, 1943 ) । इंग्लिश रिपोर्ट बी . ए. डब्ल्यू. एस ., भाग - 17 
( 3 ), पृ. 300 -2 में । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 80 ] 

इंग्लिश -हिंदी भाषण , ऑल इंडिया समता सैनिक दल (द्वितीय सत्र ) कानपुर ( 31 जनवरी , 1944 ) रिपोर्ट : फ्री प्रेस जनरल 
( 6 जनवरी , 1945 ) पुनःप्रकाशित बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -17 ( 3), पृ. 306 - 7 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 81] 

20 सितंबर, 1944 को हैदराबाद में हिंदी भाषण, हैदराबाद बुलेटिन में समाचार रिपोर्ट , पुन : प्रकाशित अंग्रेजी ब्योरा 
बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 17- 3, पृ. 310- 13 । 


[ - 82 ] 

मराठी भाषण , ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन ( स्ष्टस्न ) का तीसरा सम्मेलन मुंबई ( 6 मई, 1945 ), 
बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -18 (2), पृ. 499 -534 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 83 ] 

मराठी भाषण, तीसरा सत्र अनुसूचित जातियों का अखिल भारतीय संघ , मुंबई ( 6 मई, 1945 ), रिपोर्ट जनता में ( 12 मई, 
1945 ) पुन : प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -18 ( 2), पृ. 485- 498 । 


[4 - 84 ] 

मराठी भाषण , समर्थकों की बैठक , मुंबई ( 20 मई, 1945 ), रिपोर्ट : टाइम्स ऑफ इंडिया (21 मई, 1945 ) 
पुनःप्रकाशितबी.ए. डब्ल्यू . एस ., भाग -17 (3), पृ. 357-8 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 85 ] 

मराठी भाषण , प्रथम सेशन ऑफ मुंबई प्रांत अनुसूचित जातियों का फेडरेशन ( स्ष्टस्न), अहमदाबाद ( 30 नवंबर , 1945 ), 
मराठी ब्योरा : जनता ( 8 दिसंबर, 1945) बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग -18 ( 2) , पृ. 561-7 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 86 ] 

चुनाव रैली , ( श्रोता लगभग एक लाख ), नागपुर ( 4 दिसंबर, 1945 ), जनता में प्रकाशित ( 22 दिसंबर , 1945) , 
पुनःप्रकाशितबी.ए. डब्ल्यू. एस ., भाग -18 (2), पृ. 583-6 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 87 ] 

मराठी भाषण , अनुसूचित जाति फेडरेशन ( Scheduled Castes Federation) ( नासिक , अहमदनगर और 
खानदेश, मनमाड, 9 दिसंबर , 1945 ) द्वारा आम सभा आयोजित की गई । जनता में रिपोर्ट (15 दिसंबर, 1945) किया 
गया । बी.ए. डब्ल्यू . एस ., भाग-18 (2 ), पृ. 569-70 में पुनरुद्धत किया गया । भाषण के बाद डॉ . आंबेडकर द्वारा 
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का शिलान्यास किया गया । संक्षेप तथा हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 88 ] 

मराठी भाषण , चुनाव प्रचार दहीवाडी ( सातारा ) ( 15 फरवरी, 1946 ), में प्रकाशित ( 10 मार्च, 1946 ) 
पुनःप्रकाशितबी.ए. डब्ल्यू . एस ., भाग -18 (3), पृ. 4-9 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 89 ] 

मराठी भाषण , स्वागत मुंबई रेलवे स्टेशन पर, मुंबई ( 25 जून, 1946 ) मराठी रिपोर्ट : जनता (13 जुलाई , 1946 ) 
पुनःप्रकाशितबी.ए. डब्ल्यू . एस ., भाग -18 (3), पृ. 29 - 47 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 90 ] 

मराठी भाषण, अंतरिमसरकार के गठन के विषय में , पुणे ( 5 अगस्त, 1946 ), पुन: प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 18 (3 ), 
पृ. 48 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 91] 

अंग्रेजी भाषण, अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों के फेडरेशन की मीटिंग ( दिन तथा स्थान स्पष्ट नहीं), न्यूज रिपोर्ट जय 
भीम:13 अगस्त, 1946 पुनः प्रकाशित बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3), पृ. 368 । 


[4 - 92 ] 

नई दिल्ली में 55वीं वर्षगाँठ के मौके पर आयोजित सम्मान समारोह में दिया गया संबोधन , (14 अप्रैल , 1947 ) अंग्रेजी 
रिपोर्ट : जय भीम ( 25 मई, 1947), बी.ए. डब्ल्यू. एस., भाग-17 (3), पृ. 369-73 में पुनः प्रस्तुत, मराठी सारांश : अरुण , 
बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 18 ( 3), पृ. 67 -9 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 93 ] 

अंग्रेजी भाषण , इलोक्यूशन प्राईज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, धोबी तलाब नाईट स्कूल मुंबई ( 14 जनवरी , 1948 ), कीर (1954 ) 
में संक्षिप्त रिपोर्ट । बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग -17 ( 3), पृ. 304 में उद्धृत । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 94 ] 

अंग्रेजी तथा हिंदी भाषण, यूनाइटेड प्रोविंस अनूसूचित जातियों का फेडरेशन, पाँचवाँ सम्मेलन, लखनऊ (24-5 अप्रैल , 
1948), पुन : प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू. एस ., भाग - 17 (3), पृ. 388 -94 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 95 ] 

मराठी भाषण सार्वजनिक सभा, बुद्ध विहार , वरली, मुंबई में दिया गया भाषण ( 29 सितंबर, 1950) अंग्रेजी रिपोर्ट 
बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 17 (3), पृ. 410 और संडे न्यूज ( 1 अक्तूबर , 1950) । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 - 96 ] 

मराठी भाषण मुंबई में ( 12 जून , 1951 ), स्थान : अंग्रेजी रिपोर्टबी. ए . डब्ल्यू . एस., भाग-17 ( 3 ), पृ. 412 -3 । हिंदी अनुवाद 
: संपादक । 


[ - 97 ] 

अंग्रेजी-हिंदी भाषण, 27 अक्तूबर, 1951 को रामदासपुर , जालंधर (पंजाब ) में चुनाव अभियान के दौरान । विवरण , 
बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग -17 ( 3), पृ. 414 -21 और बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 18 (3 ), पृ. 246-54। हिंदी अनुवाद : 
संपादक । 


[ - 98 ] 

अंग्रेजी तथा हिंदी का भाषण, लुधियाना, पंजाब चुनाव प्रचार के समय (28 अक्तूबर , 1951 ), 
पुन: प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3), पृ. 429- 37 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 99 ] 

अंग्रेजी /हिंदी का भाषण , पटियाला, पंजाब चुनाव प्रचार के समय ( 29 अक्तूबर, 1951 ), पुन : प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू. एस. , 
भाग -17 (3 ), पृ. 438 -46 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 100 ] 

अंग्रेजी भाषण , भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ . राजेंद्र प्रसाद के कर -कमलों द्वारा मिलिंद कॉलेज ऑफ पीपल्स 
एज्यूकेशन सोसाइटी की नींव रखने के उपलक्ष्य में औरंगाबाद ( 1 सितंबर, 1951 ), मराठी विवरण जनता, 15- 22 सितंबर 
1951, पुनर्प्रकाशन बी. ए. डब्ल्यू . एस . 18 (3), पृ. 236 -245 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 101 ] 

इंग्लिश भाषण, विद्यार्थियों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में दिया गया । रिपोर्ट : द टाइम्स ऑफ इंडिया ( 10 नवंबर , 
1951), पुन: प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3), पृ. 447-8 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


इंग्लिश भाषण,विद्यार्थियों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में दिया गया।रिपो 


[ - 102 ] 

चुनाव प्रचार का उद्घाटन अनुसूचित जाति फेडरेशन ( स्ष्टस्न), सेंट जेवियर्स कॉलेज मैदान , परेल , मुंबई ( 22 नवंबर , 
1951), इंग्लिश रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया (23 नवंबर, 1951 ) पुन: प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग -17 (3), पृ. 
453- 4 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 103 ] 

मराठी भाषण , चुनाव रैली संयुक्त रूप से आयोजित की गई, द्वारा ( स्ष्टस्न ) तथा सोशलिस्ट पार्टी, शिवाजी पार्क , मुंबई 
( 25 नवंबर, 1951), इंग्लिश रिपोर्ट -द नेशनल स्टैंडर्ड ( 26 नवंबर, 1951 ) पुन: प्रकाशित बी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग- 17 (3 ), 
पृ. 456 - 8 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 104 ] 

मराठी भाषण, पब्लिक मीटिंग संयुक्त रूप से प्रजा सोशिलिस्ट पार्टी तथा ( स्ष्टस्न), मुंबई (26 नवंबर, 1951) । इंग्लिश 
रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया ( 27 नवंबर, 1951 ) पुन: प्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू. एस ., भाग- 17 ( 3), पृ. 459- 61 । हिंदी 
अनुवाद : संपादक । 


[ - 105 ] 

कोलंबिया विश्वविद्यालय (सन) से कानून की मानद शोध उपाधि ( डॉक्टरेट ऑफ लॉ ) ग्रहण करने के लिए न्यूयॉर्क जाने 
के पूर्व शुभचिंतकों द्वारा आयोजित रात्रिभोज पार्टी में दिया गया संबोधन , सी . सी . आई. लॉन , मुंबई (31 मई, 1952 ), 
बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग -17 (3), पृ. 465 -8 में प्रकाशित , मराठी सारांश : बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग -18 (3), पृ. 304-9 । 
हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 106 

मराठी भाषण , पब्लिक मीटिंग स्ष्टस्न द्वारा आयोजित ( 25 दिसंबर, 1952 ), निपानी ( बेलगाँव जिला), इंग्लिश रिपोर्ट : 
कीर ( 1954 ) तथा नेशनल स्टैंडर्ड , 27 दिसंबर, 1952, पुन: प्रकाशित बी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग - 17 ( 3) , पृ. 489 । 


[ - 107 ]] 

राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापुर ( 24 दिसंबर, 1952 ) में छात्रों के वार्षिकोत्सव में संबोधन ( अंग्रेजी में ) । अंग्रेजी रिपोर्ट : 
कीर ( 1954 ), बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -17 ( 3), पृ. 847 में पुन : प्रकाशित । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 108 ] 

इंग्लिश भाषण , उद्घाटन समारोह, यूथ असेंबली इन सिद्धार्थ कॉलेज , मुंबई , 2 मई, 1953, पुनःप्रकाशितः संडे स्टैंडर्ड, 3 
मई, 1953, पुनःप्रकाशितबी. ए. डब्ल्यू . एस ., भाग- 17 ( 3 ), पृ. 494 । संक्षेप और हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 109 ] 

मराठी भाषण , स्ष्टस्न द्वारा बुद्ध जयंती उत्सव, नरे पार्क , मुंबई ( 27 मई, 1953), अंग्रेजी रिपोर्ट: द नेशनल स्टैंडर्ड (28 
मई, 1953), बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -17 ( 3), पृ. 495, बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग -18 (3 ), पृ. 352 - 4 में प्रकाशित । हिंदी 
अनुवाद : संपादक । 


[ - 110 ] 

इंग्लिश भाषण , अनुसूचित जातियों के फेडरेशन कार्यकर्ता तथा नेताओं की बैठक , औरंगाबाद, जुलाई- अगस्त 1953 । रिपोर्ट 
: कीर पुनःप्रकाशित बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग-17 (3 ), पृ. 497 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 111 ] 

हिंदी भाषण , पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक , गड्डीगोदाम , औरंगाबाद , (9 अगस्त , 1953) । रिपोर्ट मराठी में 
पुनःप्रकाशितबी.ए. डब्ल्यू. एस., भाग -18 ( 3), पृ. 366 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 112 ] 

मराठी भाषण , पब्लिक मीटिंग भंडारा ( महाराष्ट्र ), 21 अप्रैल , 1954 । मराठी रिपोर्ट : तरुण भारत , 23 अप्रैल, 1954 
पुनःप्रकाशित बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 18 (3), पृ. 376- 83 श्रोता लगभग 2 लाख, भंडारा में सबसे विशाल जनसभा, 
पंडित जवाहर लाल नेहरू की जनसभा से तुलना - न्यूजपेपर रिपोर्ट । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 113 ] 

अंग्रेजी भाषण, ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण ( 3 अक्तूबर, 1954 ), बी . ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 (3), पृ. 503 से पुनः 
प्रस्तुति, मराठी विवरण : बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 18 ( 3) पृ. 52-573 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[4 – 114 ] 

मराठी भाषण, थैली प्रदान (रु. 1,18,000 /- ) समारोह , सार्वजनिक सभा ( 25,000 ) मुंबई (28 अक्तूबर, 1954 ), विवरण : 
जनता बी. ए. डब्ल्यू. एस., भाग- 18 (3 ), पृ. 398 -405, अंग्रेजी सारांश: बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 (3 ), पृ. 504-5 । हिंदी 
अनुवाद : संपादक । 


[ - 115 ] 

हिंदी- अंग्रेजी भाषण , अनुसूचित जाति फेडरेशन ( एस. सी . एफ .) द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा, आगरा ( 18 मार्च, 
1956 ) । मराठी रिपोर्ट : प्रबुद्ध भारत ( 24 मार्च, 1956 ), बी . ए. डब्ल्यू . एस ., भाग- 18 ( 3 ), पृ. 464- 6 में प्रकाशित । हिंदी 
अनुवाद : संपादक । 


[ - 116 ] 

12 मई, 1956 , लंदन के बी . बी. सी . पर अंग्रेजी में भाषण । बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग - 17, पृ. 516 -7 में पुनःप्रकाशित । हिंदी 
अनुवाद : संपादक । 


[ - 117 ] 

मुंबई , ( 24 मई , 1956 ) बुद्ध की 2500वीं जयंती समारोह के अवसर पर भाषण । अंग्रेजी सारांश: कीर (1954), 
बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 (3 ), पृ. सं. 517- 8 । पृष्ठभूमि : 12 मई, 1956 में प्रबुद्ध भारत में एक पत्र प्रकाशित हुआ था , 
जिसमें भारतीय बौद्ध परिषद् की सभी शाखाओं से भगवान बुद्ध की 2500वीं जयंती को मनाने का अनुरोध किया गया था । 
तदनुसार , मुंबई के नरे पार्क में 24 मई , 1956 को ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया गया । लगभग 75 हजार लोग इस 
सभा में एकत्रित हुए । सभा की अध्यक्षता बॉम्बे राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री बाला साहेब खेर ने की थी । उन्होंने बुद्ध के जीवन 
और धर्म के बारे में भाषण दिया ।हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 118 ] 

धर्मांतरण समारोह , नागपुर ) 14 अक्तूबर, 1956 ), अंग्रेजी विवरण : बी. ए. डब्ल्यू . एस., भाग- 17 ( 3 ), पृष्ठ सं. 524-48 
टिप्पणी : धर्मांतरण समारोह के ऐतिहासिक महत्त्व को दृष्टिगत करते हुए ये विस्तृत वर्णन यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है, 
जिससे इस घटना को उसके उचित संदर्भ में रखा जा सके । हिंदी अनुवाद : संपादक । 


[ - 119 ] 

( कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार , डॉ . आंबेडकर बस्ते की बजाय मेरे कोट की जेब में अभिव्यक्ति का प्रयोग करते थे) 


[4 – 120 ] 

हिंदी- अंग्रेजी भाषण, महाबोधि सभा द्वारा आयोजित जनसभा , सारनाथ ( 25 नवंबर, 1956 ) । मराठी रिपोर्ट : 
बी .ए. डब्ल्यू. एस., भाग -18 ( 3), पृ. 569-71 । हिंदी अनुवाद : संपादक । 
टिप्पणी : डॉ . आंबेडकर का आखरी भाषण । इसके 10 दिन बाद उनका निर्वाण हुआ । 


